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1 ~ अ्रणवकी मदिमा शासो मे विस्तार से वर्थिव है। . { ८ 

उसको उपासना करने से खमस्त कामना कौ पतिं होती है। -‡ 
| यदं उषे अयं का यथायं बभ होजाय तो संसार बन्धन 
# ॥ मक्त होकर जीव परम पद्‌ को प्राप्त करकज्ेता है। उखक्ठी 
"शना सगुण निरुष्य रूप मेद से दोप्रषारकीदोवी हे। 
३ए उपाखना मे एक तो भणव के अक्तरों काही ध्यान करिया 
“1 दै! दूसरे उत सगुण शब्द्‌ र्थ फा ध्यान किया 


6 है। भिद्का जो इष्ट शो वह उमीक। ध्यान कुर सकता 


ह 1 कर्ोकि सगुण का स्वरूप सनक प्रकार काहे। वष 
+र सगुण ष्टी नेक प्रकार का ह । एक निराकार खरुण 
 दैवहप्छदी प्रकारका दे। निराकार निगुष् तो एक 
 । इसको समी लोग जानते ह दिम्वु उषी उप।[बन। 
 पदै। इस प्रणव कल्प मे निगुण उपासना का वन 
॥ इमे सगुण उपासना फे समान कवच रस्य पञ्जर भादि 
| का वणन किया गया दै । इसकी उवाघन। दे अधिकारी 
सन्यासी द । यथपि मन्त्रो साथ यज्ञापवीव खकार 
# द्विजाति मात्र डा अचिङ्कार दै। यज्ञोपवीत से रहित 
सत्रियः, वेश्य मी प्रणव जपने के अधिश्री नदी है। 
कल छु लोग अपने को पंडित मानने वातत मनुष्य मात्र 
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निह पूर्वं तापनी उपनिषद्‌ मे स्पष्र उत्लेख कि-- 


र क १ 1५ 


धसाविध्रीं प्रणवं . यजुलदमीं खरी शुद्रायरे च्छम्ति द्राति 
शद्क्तरं साय जानी याद्मो जानीते सोऽमृतत्व च गच्छति। ` 
साविच्री लचमीं यजुः प्रणवं यदिज्ञानीयत्‌ खं, शुद्रः मूनो 
अधो गच्द्धति तस्मात्सच॑दाता षष्टे यद्याचष्टे स श्नाचार्य-तनैव ` 
समृतोऽधो गच्छति ° पू० ता० ३॥१ 


भ पे र 


इसमे खो शुद्र को सावित्री प्रणव) यज्ञ॒ लदमी का 
जानना भी निषिद्ध है । यदि जानता दहैतो भरने के अनन्तर ~~ 
उसका अधः पतन होता दै ओर उपदेश दाता ाचायंकाभीः 
वही हाल होता दै। इस प्रणव कर्प मं शिव नौर प्वंती का 
सम्व्राद्‌ दै । पावती जीने प्रश्न क्रिया है शिवजी ने उत्तर , 
दरियादहै। शंकरजीने पावंतीसे कहा दै कि- र 
प्ज्ञाननाशन द्रारा प्रणवो मोच्त दायकः । नतत्रयाग्यता | 
तेऽस्तियतो नारी भवस्य हो ।॥ गायच्यां द्विज सन्धानं यतीनां 
भरणवेरत्तिः। नारीणां मच्श्श्रपान जपो न तषो एतम्‌ ॥ 
इससे शंकर जोनेसखी को प्रणव जप म्र छनधिकारिणी . 
कषा हे । ठव पाती जी ने कहा- ८५ 
ीवश्च पुरुपोयोपा चरं वाचर मेश्र च । सव बरह्मन 
तद्धिजनमदेतं परमाथंतः॥ इससे सबको प्रणव जप भ 
अयिकार दोना चाहिये । तव भी शंकरजी का यष वाक्य दि | 


कमणा मनघा वाचा येत्यज्ञन्ति यतीश्वरः 
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| : गायत्री मथ सारिनघ्रीं तेषां प्रणव योग्यना ॥ ~ 

॥; इससे सन्यासी को ही प्रणव जाप सिद्र होतादे। 

इसी भरणव कल्प में शंकर जी ने कहा दै कि- | 
यतिगौ त्री जपिता बद्वादि तार जापकः | ` 
मन्त्र जाप्यन्च नायंश्च स्वे निरय गामिनः ॥ 


" में 
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, इसमे फेवल सन्यासी के. क्लिप दी प्रणव जपकेक्ञिए ` 
का हे । ब्रह्मचारी, गृहस्थः वनस्थ तीनों को केवल प्रणव 
जपने से 'नकंगामी. दी कटाहे ।.-मोरली को गायत्री मन्ध 
जपने से "नकं गामिनी" कक्ादै। पौर सन्यानी को भी 
गायत्री का जय करने से (नकं गामी, का द । श्रतएव जिसके 
लिष शाख्रमं जेखा उपक्ेश है उसको वेमा करना चाहिये। 
यदि कदा जाय किं तव शङ्करजी ने पवंतीजी को प्रणव 

, कर्प का उपदेश क्यांकिया तो वे देवता) देवनाभों 
जिए विचार नीं होता पर मनुष्यां फे किएशाख्र केबिधि 
निपेष ह । इष पर यषटुत जिखा जा सकता दै किन्तु विस्तार 
मय से नदीं क्िखा हे बुद्धिमानों को इतने मे दी खममःना 
चाहिये । यदह प्रणव्र कस्प स्कन्द्‌ पुराण के ्न्तरगत हे । 
इस पर श्रो मतपरमहंस विदद्रर श्री गंगाधरेनद्र सरस्ववी नाम 
भिष्चुसे निर्भिव संस्छृतमे ही. प्रणव कत्प प्रकाशा नाम का 
भाष्य हे। जिससे संस्कृत भाषा ऋ ज्ञाता सन्यासीललोर्गोषको 
लभ दहो खकता है] वतंमान समय मे सग्र सन्यासी संस्कृत 


के ज्ञाता न्ींह। अत 7 भा इयसे - 
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विचारसे भरी स्वामी बन्द्रचृद्धाभम जी ने हमको दिन्द्रीमे 
अलुवादइ करने के लिए आग्रह किया। भी मगवान कौकृपा 
से इखका हिन्दी मे अनुवाद हमने पूग कर दिया । यद्यपि ` 
अनुवाद्‌ मरल्ञ करने का प्रयत्न किया है । तथापि कीं करटिन 
भी दहे कयोणि पारिभापिक शाब्दं को वैसे ही रखना पढ़ा दै । ` 
अतएव सन्त जन जिस शब्द्‌ को कठिन सममत उसका अथं 
किसी योग्य सस्त ज्ञाता से सममने का प्रयत्न करे । यद्धि , 
इसके प्रदुने से खन्यासी महात्मा्नों को लाम होगा तोच 
अपना परिश्रम खणल समःगा। अनुवाद इसके भाषा के 
आधार पर छिया है उसमं भच्छाई उसी भाष्यष़ीदहै। जो 
दोप दै बह मेरा दै। 
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रामदेव रमणरेती | 
श्री इृन्दावन । 
वे० शु० २ बुधवार सं० २०२१ बि० | 
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(` 
प्रणव्र कख : ् 
प्रकाशकीय वक्तव्य ॐ 


धप्रणत्र, ॐ के चारे मं भगवान नंदनन्दृन शीमद्धगवद्‌- 
गीवा में श्रणव : स्वंवेदरेपु" म सवं वेदों मं प्रण हूं यद 
यतलाते द । इसे ही एफाच्तर ब्रह्म कदा जाता है धरीगीता मं 
हौ भ्नोभिस्येकात्तरं ब्रह्म व्याहतं मामनुस्मान्‌ यः प्रयाति 
स्यज्नन्दृ्ं स याति परमां गतिम्‌ ॥ ॐ इस एकान्तर ब्रह्म का 
जप करते हुए मेरा स्मरण करने वाला देद्‌ छोडकर मोक्त प्रप्त 
करता है। 
योग दृशंन्ार महर्षि पत ञ्लि :- *तस्य वाचकः प्रणवः" 
परमात्मा का वाचक भ्रणत्र (उ) है तञजयस्वद्थं भावनम्‌ ‡ 
प्रणव जप के समय उसके सथं - परमात्मा - फी मावना 
करना चादि मदर्भिं ने इन सूरा का उपनिषद्‌ सं बद्धत शिया 
ह। रष जरा उपनिषद षी खोर भी घाप दृष्िपित करः- 
समस्त मारुडृक्य उपनिषद्‌ में प्रणव कादी व्याख्यान है 
प्रभोपनिपदू, कठ, इत्यादि सवत्र प्रणव का उपञ्याङ्यान 
उपलब्ध दै । | | 
प्रणवो धनुः शरो ह्यारमा ब्रह्म तर्लदय मुच्यते । 
प्रयतत न वेद्धण्यं शरबच्न्मयो भवन ॥ सुरख्डका० २।२।४ 
प्रणव नुप, बाण टमा भ्रौर ब्रह्य उसका लदय कहा 
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[ ब |] | | 
गया हे, समाहित होकर वेधने के क्िए वाण के सभान तन्मय । 
होना चादिप। | | 

सवे वेदा यत्पद्‌ मामनंति तपा“ चि खबोणि च यददन्ति। । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तन्ते पदं ˆ समप्रहेण त्रवीम्यो- 
मित्येतत्‌ । कठ | | 
सवं वेदान्त जिस व्रदमा का प्रतिपादन करत दे श्रौर सभी 
तप (कमं) चित्त शुद्धि हारा प्राप्न शट्रते है । जिस ब्रह्मभ्रात्नि क 
ल्लिए ब्रह्मचयं त्रत पालन करफे प्राप्न करते ह वह म संक्षेप में 
यतलाते ह किं ॐ” हे । 
तद्धये बाक्तरं ब्रह्म पएतद्धये वाक्तरं याम्‌ । 
एतद्धये बाक्ञर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्यतत्‌ ॥ 
यही अक्र श्रपर ब्रह्म (दिरिण्यगभं) भौर यदी परब्रह्म 
दै इम रद्चर ब्रह्मको जानकर परव्रह्म प मं उपासना करकं 
ज चाहे उसे प्राप्रष्ो जाता द। 
एतद्ालम्पन ` _ भ छमेतदालम्बनभ्याम्‌ । 
, प्तदालम्बनं क्षात्वा ब्रह्मलोके मदोयते ॥ 
यह प्रण ब्रह्म प्रापनि काश्रेठयौर परम अलंबन दै 
इसे जानकर ब्रहमालोक मे महिमा पाता है। 
भणत्र का चितन मनन भौर जप अन्तःकरण की शुद्धि 
योग सिद्धिः तथा जोतरनसुक्ति की प्रसिद्धि का अनैकांतिक 
सायन है 1 उपनिषदों मे अन्यत्र मी :- 
यस्तु द्वादश खाद जयेद प्रणवतंद्रिवः । 


तस्य दादशभिमासे परब्रह्म प्रकाशते ॥ 
;-0. \/11111<5110 8118८81 \/8/8185] 01661101. 1011760 0 6687 


= 


ज तो क क 99 क = आ 


[ता त 1 1 2 1 । 


=-= 
भकं कको कोको य को 9 अ. 9७००-० ॐ 


+ क १ क 


क 1 717; 


८ 


[+अ.*] 
जो एकाम होकर रासन प्राणायाम पूवक वारद्‌ हञार 
प्रत्र क्रा नित्य जप करता दै उसे एक वपं में ब्रह्म खा्ञात्कार 
कर लेता द्ै। संभवतः कोड मंत्र सां न भिल्ञेगा जो प्रणब 
द्वारा सम्पुटित न दो । वेदान्त का अनुशीलन करने वालों के 
लिए भी प्रणव्र जप क! विधानदहे। पौराणिक प्रन्थोंमें भी 
इसका विशद वनद प्रणवकस्प म प्रणव्र चितन की 
विबिर्योकावणंन करना श्चप्रासंगिक न दोगा - व्या :- 
ॐ चिन्तयेत्‌ प्रणव्रार्मानं आारमञ्योतिः सनातनम्‌ । 
चेतन्यमात्र ममृतं सोहमस्मीति भावयेत्‌ ॥ 
कार्या पाधिरयं जीवः कारणो पाधि रीश्वरः। 
कायं कारणतां हित्वा पणं बोधो वशिष्यत ॥ 
अच्चुतोहम नं तोदं गोविन्दो मदं हरिः। 
आनन्दोहम रोपोष्टम जोह खतोरस्यष्टम्‌ ॥ 
नित्योहं निर्वि्र्पोहं निराफारो हमीश्वरः। 
सथिद्रानन्दस्योहं परिपृ्णोऽर्िमि खवंदा॥ ~. 
अकत्तादम भोक्ताहं असंग परमेश्वरः । 
खदा मत्सन्निधानेन चेष्टते खवंमिन्दरियम्‌ ॥ 
ब्रह्मैवाहं न संसारी सुक्तोऽष्टमित्ति भावयेत्‌ । 
अशञ्तुब्न्भावयितु' ` वाघमेतरमदाभ्यसेत्‌ ॥ 
` ध्यानयोगेन मासा व्रह्म हत्यां व्यपोदति। 
संवरप्रर षदाभ्यासात्‌ सिद्धमषए्रक मवाप्नुयात्‌ ॥ 
यावज्जीव सदराभ्यासाज्नीवन्मुक्तस्व जायते ॥ 
अ।त्मञयोति-स्वभ्रकाश प्रणव्रापमा -ॐ ~ का चितन 
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करे जो येवन्यमात्र रौर चमृतटे ववदे द्रै" वही ब्रह्म 
हं कार्यं जीव को उपाधि शरोर कारण इन्र की उपाधियां दूर 
कर देने पर पूणं बोधस्वरूप (परब्रह्म) दी शेप रहता है । 
दी अच्युत, अनंत, गोविन्द्‌ रौर हरिःह। मेदी 
्मानन्द्‌ रोप श्चज्ञ श्रौर णमूतहू, मं नित्य, निविकरप) ¦ 
निगकार श्वर ह, (परन्रह्म हु) म सनिद्रानन्द्‌ रूप पौर सद॑दा| 
परिपृणं दह. हम अक्ता, अभोक्ता तथा दमी असंग परमेश्वर ई, 
हमारे ही सन्निधान से सव इन्द्रियां चेष्टा करनी. हे (विना मेरी, 
प्मान्ना मेरौ इन्द्रियां उस्पथगामिनी नदीं हसकतीं) म व्रह्महः ` 
संसारी नहीं हूं नित्ययुक्त ह, रखी मावना करे ( यदि खाधर' 
चतुष्टय सम्पन्न होकर आचाय द्वारा वेदान्त भवण य्न, 
किया होतो) इन उपरोक्त वाकर्याक्ा सद्‌। अभ्यास कर । ध्यान 
याग द्वारा ( अर्थौर्ञद्ीब्रहारं) एक महीने मं ब्रद्मदत्या 
जैसे पाप दूर द्दाते ह - एक वप कं अभ्याससं प्मणिमादि अष 
सिद्धियों की प्रान द्ोती दै घोर यावजीव्रन अभ्यास करन स | 
जोवन्मुक्ति की प्राति दोतीदै। । 
गरहस साधां ढे जिए गायत्री मन्त्र या अन्य धसी 
मन्त्र ते सम्पुटित प्रणब फा ज्ञप श्रौर चितन करना - चारि । 
( देखिए मनुस्ृति ० २) 
यतिः ज्लोगो लिए ्यति संध्याः मं जप नौर ष्यानक | 
प्रक्ठार बतल्ाए राये ह - बही देखकर या उपनिषदां हाय 


॥ 
। 
प्रणव्रोपाखना फा रस्य जानकर तदूनुसार ध्यान रना | 
चाष्िए । । 
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1.4. | 
धध्यानि नेकाग्रमापन्ने चित्ते विद्यः स्थिरी मवेत्‌ 1 
(पच्चःश)) 
ध्यान द्वारा एकाग्रता होने पर चिनमें चिद्या (्रद्र भौर 
श्राट्मा कौ एकता का ज्ञान) स्थिर होज्ञाता द। 
स्कन्द महापुराण मं इस प्रणव के निरूपण क प्रसंग क 
लिपए-प्प्र णत्र कल्पः, कका गया है उसक्ती मूल श्र संस्कृत 
भाष्य सहित हमें दो प्रति्या उपलब्ध हुई" । इनमे प्ररत्रोपासना 
फी समरन सरल विधियां संग्रहीत ड है। इसमें कवच, 
द्य, बज्नपंजर, माला मन्त्र, स्तचराज, मकन्तर मालिका मन्त्र, 
ध्यनुस्मृति, गीता, अष्टोत्तर शत नाम, पोड़श नाम श्योर ससर 
नाम शमादि का संशलन दै उस रचयिता श्री वेदव्यास जी हं । 
सव्र साधारण को इसका भ्रं विदित हो जाये । अतः अनेक 
पन्थो रे रचयिता बीतराग तथा जीवन्मुक्त अनन्त भी विभूषित ( 
स्वामी रामदेवजी से इसकी टीका कराकर इसे प्रकाशित 
क! रहे ष्ै। मेरा वास्तविक मतव्य तो इसे जनता के ल्लिए 
सरल श्यौ सुलभ करने कादि "परन्तु फिरभौ दो खकतादै 
कि कदी पर किसी प्रकार की कोई एपणा भींधिपी दो उसे 
मर्वेन्न प्रणवात्मा दी जानते होगि। 
= यह संस्करण ` हमारी रुचि के श्रनुरूप नदीं {बन सका 
तथापि सथिक समय व्यतीत होने के कारण हम इसे पाण्डु 
ज्िपिकेरूपमेंद्ी प्रकाशित कर रहेद। 
जिन ज्लोगो ने अपने पवित्र द्रव्य द्वारा मुद्रणालय में 


).पिकपकाकप तति, क्तं श्तिएवाफमा कत छित ०००1 








मोर अक्तत टो । 


[ द | 


स्वामी चन्द्रचूडाश्रम 
दृरडत्यक्त 
स्थान ब पोस्ट कुम्दरौर 
जि० फरंखायाद्‌ । 
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एण्यः ५६ \ (1 ॥ \ 


॥ चु (] ध सः 
छ श्री गणाचि पतये नमः $ ^ `. 


सत्रान्ते नैमिषारण्ये श्लोनकस्य महीयसः । -- . ८ ॥ 
आसीनं शुनि शादृलं प्रतं पौराणि कोत्तमम्‌ ॥ (१) 
श्री सैभिषारस्य मं युल्तपति शोनक के सत्र समाप्त होने 
.पर मुनि शादू(ल पौराणिकं मे शष्ठ वैटे हृष सूत को । 
` समागत्य परीवृत्य शौनक्षा्या महषयः । 
यथे्टाः सत्कथाः पुण्याः परपृच्छन्‌ भरञ्श्चया ॥ (२) 
मवि शौनक श्चादि आकर घरों ओरसे घेरकर 
मुक्ति की इत्ता से यथेष्ट कथा पृद्धा। 
मन्त्रान्प्रसज्ञयंस्तत्र शोनकः प्रत्य भाषत । 
मरून श्रूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य महामते ॥ (३) 
उन प्रश्न करने वाले मुनियों के मध्य खवके अभिप्राय 
का जानने वाज्ते शौनक मुनि बोले हे महामति-महा प्राज्न व्यास 
शिष्य सूत । 
भरताः पुराण संसिद्धाः मन्त्र गोप्याश्च तत्कथा । 
कृष्ण दपायनादिष्णो स्तत्कटाषस्त्रयि प्रमो ॥ (४) 
हे प्रमु तुम्हारे पर विष्णु के श्रवतार छृष्णद्ं पायन 


को पा कटाक पैली है इस कारण तुमने मन्त्र ॐ समन 
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हि 


॥ 

(र .] | 
गोपनीय पुराणां "से संसिद्ध उन फथाच्नों को सुना है। | 
अज्ञातं तव नास्त्यत्र तस्मास्पौराणि कोत्तम्‌ । | 
सक्त कोटि महामन्त्राःपाङ्गो पाङ्गाजयन्ति ब ॥ (५) । 
हे पौराणिकोत्तम । निस कारण से तमको कुद मी। 
त नहींदै। चङ्ग ्नो उपाङ्ग के महिन मन्रदोदि महा. 
मन्त्र ज्ञप करने वाले को समी प्रकारके प्ल द्रत ट्ट 
अपव्रगग्रदुः का चात्र नो वद भृमराः। | 
| 


यञतप्ानशरृच्यत जन्तुजन्म ससार बन्धनात्‌ (६) 

न मन्त्रम कान मन्त्र अधिकारी ब्राह्मणों का | 
दने बालेदह। श्रौर जिनके जपने से जीव संसार बन्धन 
मुक्तो जाता द| | 


॥ 
| 
इत्युक्तो मुनिभिः खतः प्रोवाच पुनिष॒त्तम।न । | 
भो भोदेप्रूनयः श्रष्ठाः साधुपृष्टं डारमभिः॥ (७) | 
इम प्रकार मुनियों सं पद्ध जाने परसून जी मवंभ्रष्ट 
मुनिस बोले, कि दे पूजनीय शष्ठ सुनि श्माप महार्मा 
लागां न अच्छ प्रश्न छिय। है। 
समार सार बुद्धीनां मोक्षेच्छा मवतिधरवम्‌ । 
लादुद्‌ लपञ् जाती नामश्रमप्रास्त वर्तिनाम्‌ ॥ (८) 
संसार सारश्रोर असार छो जानने वानी बुद्ध 
चाले नथा जिनके श्राश्रम के समीप स्वाभाविक वैर करन 
कनि सिह गो प्रादि पशु बेर परित्याग करके चिच्नरते ई । 
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[ऋ] 
नास्तिवैरं ङतामोऽस्ति ततो दक््यामि वाञ्छितम्‌ । 
अपवर्गप्रदो नूनं प्रणव्रान्न परोमनुः॥ (९) 
जव दाप आश्रम क समप रहने वाले बेग नदी 
करते, तव्र श्राप लोगो मं कैसे रह सक्ता है । तएव ्रापक 
इच्छिनकों कर्हगा | भ्रणवस ददुकर कोद भी मन्त्र मुक्ति 


देने बाना नदीं ३ै। 
ततोयुयं तमेेत्थं मन्त्र जपत सचमाः। 
नृसिह मन्त्र राजाद्या स्तारदम्य फल प्रदाः ॥ (११) 
हे मव उत्तम सुनि मापलोग इस पकार प्रणव मन्त्र 
काजपरकरे। नमि मन्त्र राजादि तारतम्य फल देने बाले 
ह । अथात्‌ सकामो को कामना के अनुमार फल देतह, 
निष्कामोंकोक्रम से मुक्ति फल दने बालेहै। 
तस्माज्जपत तंयूयं साङ्ग मनु मनुत्तमम्‌ । 
अत्रं बोदा इरन्तीममितिहासं पुरानम्‌ ॥ (११) 
तिस कारण भाप लागसच सं उत्तमश्समन्त्रका 
जप करं | उस विषयमर यह पुराना उनिदाससुनायाजाना द) 
पुरागौयो महादेवः पृष्टो व्याचष्ट भूसुराः । 
कदा चिदीऽवररः शम्भुस्तपस्तेये टिमाचले ॥ (१२) 
पर्वकालमें गौरी कं पूषन पर शंकरजीने सव ब।त 


कटी दहै। देत्राद्मणों उसको सुनो, श्िसी समय शक्रजीने 


धि माचल पर्वत्त पर तप 
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| 
[ ४] | 
9 र $ 
पावती कन्यका भूता देवं श्ुध्ुपया सदा । | 
च, क । 
तोपयामास तान्देवस्तुष्टः प्रोवाचसस्मिटम्‌ ॥ (१२, । 
पावती कन्या होकर सदरासेधाके दारा शंकर ज्ञी क)। 
सन्तुष्ट करिया । सन्तुष्र होकर शंकर जी सुकरात हए पार्तो | 
जो स बोले। 

अर बरणीष्व हे गौरि! प्रीतोस्मि तय सेवया । 

नासाष्यं विद्यते मेऽत्र षन धान्य गृडादिपु ॥ (१४) 


ह गोरी ! तुम्हारी से्ासेमप्रस्न्नरहं। वर््मोगनलो 
धन धान्य गृहादि मं सुकको दुध मी असाध्य नहीं है। 
इत्युक्ता वचन प्राह मेष गम्भीरया भिरा । 
मव॑त्यजामियेनाहं मोशषीं ब्रह्मापि रकणम्‌ ॥ (१५) ` 

इन प्रकार शद्कुरजी के कष्ट्ने पर मेष फे समान 


गम्भीर वाणी से पाव्र॑ती बोलीं । जिससे संमारदकोत्याग । 
दू भोर ब्रह्मी प्राप्नि रूप मुक्ि। 


| 
| 
प्राप्नुबां तमिमं देव ¡ मनस्त्र पुद्यघ्रपादिश्च। | 
| 
| 
] 


न 1 2 1 


= 
ऋ 


आह पृष्टस्तया देवो मब्रं बद्‌ श्ुभेधणे ॥ (१६) 
पराप्त करू । हे देव ! उस मन्त्रो हमारे लिए उपदशं 


कीजिये । पाबतीजञी के पूछने पर शद्धर जी बोले, हे शभ नेत्र 
वाली पसा न कहो । 


अज्ञान नाशन दवारा प्रणवो मोश्वदायकः 
न त॒त्र योग्यता तेस्ति यतो नारी भवस्य हो ॥ (१७) 
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|. 1 
ज्लान ॐ नाश द्वारा मोददायक पणव ३ । डम प्रणव 
के ज्ञप म तुम्हारी योग्यता नहीं ह । स्यो तुम खी ढा । 
गागा द्विज रुषानां यतीनां प्रणवेरतिः। 
नारीणां भ्रभ्रुषा न जपो न तपो वृतम्‌ ॥ (१८) 
गायत्री न द्विजातयो क समूद को भधिकार ३। 
सन्यासी लोगों का प्रणव ज्ञप में अधिकार दहे। खीकापति 
सवा में अधिद्नार द। उमक लिये ज्य तप वृत नषा दे। 
ततोवरय राञ्यादिं प्राचि यद्चस्तिते मनः। 
कर्मणा मनसा चाचा ये स्यजन्ति यतीशऽ्वराः ॥ (१९) 
यदि तुम्हारे मन मे इच्ताष्ो तो राज्यादि डीभ्रात्नि 
मागलो। चम. मन, वाणी स जिन सन्यासियों ने सप 
नरदिक कमं का परित्याराकर दिया हे तथा गायत्री अगवा 
साविन्नी का स्याग छर द्यादि। उन्धंखा भ्रणबजप म 
अधिकार हे। 
गायत्री मथ सावित्रीं तेषां प्रण योग्यता । | 
आह पृष्टैव मीशरानं मेव भाषस्व शंकर ॥ (२०) 
इस प्रकार श्र से पू्षरूर पाक्तीजी बाली, द 
शद्भर पेस्ा न कषा । 
ङीवरच पुरुपो योपा चरं चाचर मेव च । 
सव॑ द्रह्न न तद्धिनमद्रेतं प्रमाथतः॥ (२१) 
नपुसक स्न पुरुप सभी ब्रह्महै। व्रह्म सं भिन्नङ्द् 
मी नदीं दै। सतप्व परमाय मे ष्ट्रेत दै। 
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[ ६ ] 
चतुष्टयं साधनाख्यं यत्र तग्रेव योग्यता । 


ततो बद्‌ मया पृष्टं तारकं भष तारकम्‌ ॥ (२२) 
क्योकि विवेक, वैराग्य, शमद्रमादि पट सर्पति मुन्न- 
ता श षा साधन जिसमें बही अधिकारी है| 7 
हमार पृच्छ हुए भरश्न का उत्तर संसार इा तारने वाला तारक 
(मन्त्र) प्रणव का उपदेश दीजिये । 
तारकं रूपमास्थाय ब्रह्म प्राप्मोत्य संशयम्‌ । 


तोप चचनं भुता वाक्यं प्रोवाच शंकरः (२३) 
क्योंताग्क रूप प्रणव की उपासना करने स जव्र 

भन्तःकरण शुद्ध हो जायगा तच साक्ञात पर ब्रह्म का हान ` 
दा जायगा। भौ शङ्कर जी पावती फी बात सुनकर सन्तुष्ट 
हए मोर बोक्ते। 1 

ता्थासि छृतार्थासि गरश्वा मत्तवाऽस्ति भो । 

क ॐ ॐ पदेः = [] 

शत्युक््वापदि दृश्चनां तारकं भव तार ॥ (२४) 

{ हेपावतीजी तुम छरनार्थं दो कृताय हे क्योकि तुमको 
सक्ति की इच्छा दे । इस प्रकार कष्टकर पार्वती जा का ससार 
सं तारने वाला तारक मन्ध प्रव का घपदृश दिया । 

अङ्गन्यपि तथा तस्यं भाषते प्रमेऽ्नरः । 

भयम्‌ कवच दिष्यं परं तदन्तरं ॥ (२५) 

तैसे दी शङ्करजीनेपार्वतीजी के लिएप्रणवकश्क्गों 


कामी कथन दरिया पिले दिभ्य कवच. उस्‌ प्श्चःत पद्धर । 
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| ७ | 
हयं प्रणवार्थाख्यं नाम्नामशटोत्तरं शतम । 
अङ्गम्तुतिं तथा मन्त्रं पुरुहचरण पद्धतिम्‌ ॥ (२६) 
प्रगावके श्र्थं खो कहने वाला हय, अष्टोनर शतत, 
नाम, श्मङ्ग ग्तुनि, मन्त्र, पृदश्चरण पद्धति । 
अङ्गन्यासं करन्यासं महान्म्गं तदपेकषितम्‌ । 
नाम्नां सहसरं दिव्यानां प्रणवस्य श्रुचिस्मते ॥ (२७) 
ङ न्यासं, करन्यासं, मन्त्र मात्र से अपेक्षित, 
माहारम्यं प्रणव के दिव्य सहस्र नाम, हे शुचि रिथति। 
स्तव राजादि सर्बाणि माला मन्त्र मचुस्तिः। 
मन्त्र मात्रस्य सवं स्याप्येतान्यङ्गानि पावंति ॥ (२८) 
सभी स्तत्र राज श्नादि माल्ला, सन्त्र, अनुस्मृति, दे 
पाती जी सभी मन्त्र मान्न के टतने अङ्ग ह । 
अङ्ग हीनो मनुजो भस्माहति समो मवेत्‌ । ( 
ऊकार जज्ञपृङ्धानां जप्यान्यज्गानि दण्डिनाम्‌ ॥ (२९). 
मङ्भसे रहित जपा हृश्ना मन्त्र भस्म मे भहूतिक 
ममान निष्फल दोतादै। चकारो वार बार जपने वाले 
पक दर्डी कं लिए भी। 
इत्येवं स्वरे रैः पावंस्या उपदिष्प्रान । 
जजाप च महादेवी मोक्षाय कमलेक्षणा ॥ (३०) 
इ प्रकार सम्पूणं ङ्ग फे सहित प्रणत्र ऋ उपदेश 
पार्वती जी फे लिये निया। कमल नयनो महादेव जी न मुक्ति 


). ॥\॥(1111(॥<5111 ©118\/811 8181185 (06611010. 1011260 0 668 
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[ 5 |] 
फ़ लिप्‌ उमका जप क्रिया। 
आचरन्तु भवन्तोऽपि कभन्ता मोश्व युत्तमम्‌ । 


तथोपदिश षन ! त्वंयथेश्ठो रोम दर्पण ॥ (३१) 
्रापलोग भी साङ्ग प्रणव दी उपासना कीज्ञिञ् श्योर 
ञत्तम॒ मातत खा प्राप्न काज्ि। हेरोम षर मून । जिम। 
प्रकार शद्धर जीने सच ङ्गां क सह्टित पार्वनीजी को प्रणव 
का उपदृश दिया वसा दही उपदेश दीजिये 
अङ्गानि सञ्लान्यवं मन्त्र मोङार रूपिणम्‌ । 


अङ्गानां च विशद्धयथंमङ्ग स्तुति महं वे ॥ (३२) 
सून जी बाले अङ्गां की विशुद्धि क तिर्‌ प्रथम च्ञ, 
की स्तुति करना । 


मस्तक ! त्वं देवतानि नम प्रणव रूपिणम्‌ । 
यां च श्रण॒तं भत्र ! प्रणवाथं च नान्यथा ॥ (३३) 
दे मस्तक तुम प्रथकटृष्टि मं इष्टकोटि वेचता अर 
एकत्व द्रष्ट म एक्‌ दश्वर रूप प्रणव को नमन कर | ह्‌ भत्र 
तुम प्रणव कं चरथं को सुनो । 


युं च पतं नेत्रे ! प्रणवाथं विठेखनम्‌ । 


र्वा च वहतं हस्तां ! प्रणवार्थंस्य पुस्तकम्‌ ॥ (३५४) 
ह नत्र तुम भ्रणव के भयं क्िखी पुस्तक को देखो । रे 
स्न तुम प्रणवाथ लिखी पुस्तक उटाकर जे चल्लो | 
यत्रा च गच्छतं पादो ! बोधको यत्र तस्यच । 
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मनो ! मनुष्य भद्रन्ते प्रणवार्थं शुम प्रदम्‌ ॥ (३५) 
हे पाद्‌ जर प्रणव के धर्थंका बोधक द वर्दी चज्लो । 
हे मन तुम्दागा कल्याण दो । तुम कस्याण देने वालि प्रणव 
का मनन करो। 
वृद्धे ! निचय तस्माच नान्यद्‌ स्तीति चित्त । 
चिन्त्ँक्ार तात्पर्यं मेद वुद्धि निरासकम्‌ ॥ (३६) 
हे युद्धि तुम ! प्रणव से श्चन्य कुद नदी ह फेखा निश्चय 
करो। द चित्त तुम! मेद्‌ बुद्धि को दूर करने प्रणव के 
तात्पयं का चिन्तन करो | 
अदद्धाराऽ्ङुरुष्न प्रणवाथं विद्लोधने । 
मया तुरपो न चास्तीति संस्ाराणंब नाशने ॥ (३७) 
हे रकार प्रणव के अथं शोधन मे अहकार करो । 
जब शुद्ध आत्म म्बभात्र का बोध हो (ज्ञान दो) जायत्तव 
एमा रहेकार करो कि मेरे समान संसार रूपी समुद्र का नरा 
करन बाला कोड नदीं ६ै। 
प्राणान्‌ धारय महं हे यावर्दोकार शोधनम्‌ । 
किमत्र बहु नक्तेन, सबरोण्यङ्गनिमे सदा ॥ (३८) 
जव तक रकार काशोधन हो तब तक मेरे देम 
प्राणो को धारण करो । यदहं बहुत कने से क्या हमारे सव 
अङ्ग सदा। 
रमन्तां प्रणवे दिव्ये न तु मन्त्रान्ते भ्रमात्‌ । 
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[ १० ] | 
इद्‌ व्याप्तं यतस्तेन ब्रह्मरूपेण सर्वशः ॥ (३९) 
दिव्य प्रणव मं रमण करे। भ्रममे किमी मन्य मन्त्र 
मरमणनक्रर क्र्याफ़ि यह प्रणव शब्द भौर अथं रूप ब्रह्मत 
सर प्रकारव्याप्रदै। | 
त्यबोचपदं विप्रा ! अङ्गस्तुति मनुक्तमाम्‌ । | 
यतः संम्प्रचक््याम कवच वज साभ्मतम्‌ | (४५) | 
्त्रादर्णो ! इस प्रकार ने श्यति उत्तम च्रंग स्तुति 

कड़ी । श्ब्रबन्नक समान कवचो कटगा। 

यस्य स्मरण मात्रंण मुच्यते पातकेर्हूजा। 
वचना राजराज श्ाञ्वतं मोकदं श्चुमम्‌ ॥ (४१) 
ह्‌ त्राणा ! जिसके स्मरणमाच्र स सम्पृणं पातको 


1 


ग्य मुक्त दहा जतरं। जो कव्रचा क्र राजाश्रा का राजा । | 
सदा मोक्त टाता शुभ दै। । 
प्रणवक्रवचस्य जद्मक्रपिः । अनुष्टुपछन्द्रः । ॑ 
परमात्मा देवता । अबीरं । ॐ शक्तिः . | 
मङ्ञालक । अकारादिभिल्जिभिः कराङ्गन्यासः ॥ (४२) ` 
प्रणव क्वच का ब्रद्मऋछपिदै। श्रनुष्टुप न्द्‌ टै) | 
परमात्मा दवता चरं यीजदटहे। उशक्ति) मंदालक । 
| 
। 
| 


[३ "9 र्मः) 





हे। श्चं शरगुष्ठाभ्यां नमः। उ- तजनीभ्यां नम मं मध्यम 
भ्या नमः। अं अनाभिडाभ्यां नमः| उ" कनिष्टाभ्यां नमः) 


न कर्तन कर प्ष्टार्भ्यां नमः। इसी प्रकार ह्दयादिन्यास 
गो क्र 
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ॐ रमा" परमार रूपं संसःरनाश्चे च समथमन्त्रम्‌ ।. ` 
अच॑चदं प्राप्यमजिहाभक्त ध्यायेत्सदा देशिकवाक्यमानात्‌ 
अकार जगत का श्यादि कारणा परमात्मारूप द । 
मनार ङे नाश मे समर्थं मन्त्रहि। द्लक्पट यादि दषा 
ते गद्धिन स्वं इन्द्रियो को एकाग्र करक पराचाय्यं के उपदेश 
से साङ्ग रदस्य कोप्राप्न करके भक्तों को ध्यान करना याहिय। 
न्यासं खा ततो ध्यात्वा कवचं प्रजपेत्सुधीः । 
ॐकारः पातु मूर््ानं सदस्ारेण शोभितम्‌ ॥ (र) 
सुधद्धि मनुष्य प्रथम म्यास करक खसके वाद्‌ ध्यान 
करे। ध्यान कर कवच का जप करना चािय। सदस 
कमनल्ल दन से शोभित मूध ङी रक्ता ्ंङार करे! 
9 ख ४५ क [+ भः # 
तारकं मे भ्र. बोमंध्यमाञ्ञाचक्रावरा जतम्‌ । 
प्रणवः भ्रोत्रयुग्मं च नेत्रयुरमं प्रपञ्चगः ॥ (३) 
संसार मह।भय सं तारने ब्राला तारक दिद कमल 
ज्ञा चक्र से शोभित मेरे भूमध्यकी रक्ताकरो। ब्रह्मको 
प्रणमन कराने बाना प्रणब दोनों श्रोत्र को रक्ता करे, सय 
प्रपन्च से उ्यापकप्रपञ्चगदोनांकी रक्ता करे। 
नासिकां नासिक्राष्यक्रुस्ताद्‌ पातु परात्परः । 
विगुकं सर्वदः पातु दन्तान्दानवनाञ्जकः ॥ (४) 
नासिका अध्यन्च नानिका कौ रक्षा कर । सवक 


दने बा वश विवुकृ की रशना कुरे । दानव नाशक दां 
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को रक्ञाकरे। 
गोषठद्रयं सदा पायाक्करण्ठं पातु ममाऽव्ययः | 
नद्यं शुषोऽष्यक्षः करौ पोतु कराङतिः ॥ (५) 
सवरन्ले सदा दाना श्मोष्ठ की रन्ञाकर। अव्यय 
कण्ठ को रक्ता करे । पृथवो अघ्यद्ठदानों पन्नाकी रन्ताकां 
कर की ममान श्राति बालं दोनों कर डी रन्ता करं। 
कुशि मं पातु सततं पृष्टं पातुः पथमः । | 
इचढयं सदा रक्ेढदान्तत्रनगोचरः॥ (६) । 
शरवत ब्रह्म मेरी शुक्ति की र्ता करे। पुमपोत्त। 


प्रष्ठकी रन्ाकरे। दोनों स्तनांकी रक्ता वेदान्त रूपी चनप 
प्रात्र होने वाला करे। 


नामि पातु नराकारो जघने परमेऽरः। 


गुद्यस्थान गुह्यरूप ऊरू पातु स्वयंमवः ॥ (७) 
नराकार नाभि की रक्ताकरे। परमेश््रर जघन की 
रक्ता करे । गुह्य स्थान को गुद्य रूप रक्ता करै। प्रमाथं वे 
स्वयं ष्टोने बाला उरूकी रत्ताकरे। 
अव्रच्य जानुनोमंभ्यं जद जम्भारिसेबितः। 


पाददयं तथा विष्युः पुनर्मवहर नखान्‌ ॥ (८) 
छवत्राच्य जानुभ्रों के मध्य फी रक्ञाकरं। जम्भक 
श्रु से सेवित जका कौ रक्ता करं । 


,-0. \/(4111 (परवाप्गानि् "परहन्ता 2\/ €58 


जो कोः ज कः 8 ज, जोकि ००७ 89 ७ 


व मा 
४ काका ता क 





2 [क त 1 1 1 की 


| १३ ] 


प्राचीनदेश्तः पातु मामवाचीनदेश्ृतः ॥ (९) 
सत्र शङ्खाश रक्ता सवारमा कर । वाणी प्रिय प्राचीन 
देश स रक्त ्ररे। मनः प्रिय अवाचीन देशस रत्‌ करे । 
प्रतीचीनग्रदन्चाच पायास्प्रत्यक्सरूपकः। 
उदी चीनग्रदेशचा्च पातु मां मनुजेश्वरः ॥ (१०) 
प्रस्येरू म्यर्प प्रतीचीन दृश संर्ताकर। उद्रीचःन 
रदश स मनुजेश्वर मेरी र्ता करे ' यापर प्राचीनाथ (पूवर) 
अवाचीनाथं (दृक्तिण) प्रतीचीनाथं (रिम) उदीवीन का 
उत्तर रथं हे। 
ऊष्वभोदेशतः पातु त्रिमृत्तिस्वस्वरूपकः 
पञ्चभूतास्मकः पातु पञ्चभूतानि भीतितः ॥ (११ 
कारणा उपाधि में त्रिमूर्ति उर्ध्वं देशसे रक्षाकरं । काय 
चपाधि से स्वस्वररूपक भधोदेश स रक्ताकरं। पञ्चमूत स्वस्व 
पश्चमूरतो के मयसे रकता करे। 
ज्ञानेन्द्रियाणि तद्रपी क्ता कर्मन्दरिपाणि । 
पण्णामरीणां वमः च हिनस्तु षण्मम ॥ (१२) 
ज्ञानेन्द्रिय रूपी ज्ञानेन्द्रिय  रत्ताकर कमन्द्रिय 
ल्पी कन्त कर्मन्दरियां की रक्ताकरे भोर वही काम, क्राथ, 
लोभ, मोह मद्‌, मस्सर नामक ६ शनरुभा कं सपरूदक्रा नारा 
करे । तथा भूख पिपासा शोकः मोह, जरा? बृध्यु ६ उर्भियां को 
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[ १४ |] 
पड्मावविकृतीमे च इन्द्रदुःखानि सर्वशः| 
हिनस्तु, सप्तथात्‌-भ निरोगाच्‌ ख करोति च ॥ (१३) 

वह प्रणव मेरे उत्पत्ति-सत्ता.-चदूना, परिणाम हाना. । 
त्तोण दोना, नाश होना तथा शीत, उष्ण, दपं, चिपाद्‌ श्रा | 
्रन्दरूप दुख सवंप्रकार से नाशकर। तना. रक्त, रास, । 
मेदा, अर्थि, मग्जा, शुक्त धातुश्नों षो सम करक रोगोंको | 
दूर करे । | 
न्याघरचोरादिभीतेश्च पातु मां तत्तदाङृतिः। 
९.१ [५1 
माग मात्या यत्रुमीत्या चोरभीत्या च कम्पतः ॥ (१४) 


उन उन अछृतियां को धारण करके व्यात्र, चोरादि 
भीतिसे प्रणव रक्ताकरे। मार्ग मयसे श्च भय से, चोर 
भवर सं उद्रग्नि मनुष्य । 


इदं च कवचं जप्त्वा प्रुच्यते भीतितस्ततः । 
च्याघ्रादिप्रलग्रस्तो जपारमुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ (१५) | 
इस कवन को जप कर सभो भयस सुक्तदोजाताड। ¦ 
भ्याव्रादि प्रवल से भ्रस्त भी जपने से मुक्ति प्रात्र कर लता दै। 
जपिता कतरचं नूनं तरन्ति भवसागरम्‌ । 
कवचेन यूतो राजा शरत्रूनिव दुरासदान्‌ ॥ (१६) 
वच क। जप कर निश्चयी भवसागर कोपार कर 


जाते ई भोर कवच से युक्त मनुप्यराजा फ समान दुरासद 


शन्रु कफो मी जीत लेते ६। | 
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[ १५ | 
तस्मात्पटन्तु सततं त्रिषु काकेषु योगिनः। 
रकारकवचं गौर्या इत्येवं शं युरत्रवीत्‌ ॥ (१७) 
तिन कारण तीनों कालम हे योगियों कवच को पदो। 


डप अभिप्रायसे शिबनेगोरी को यह कवच कदा। 
॥ इति कचचम्‌ | 


अथातः संप्रवक््यामि प्रणवब्रह्मणो दविजाः। 
हृदयं सववेदानां सारभूतं भवापदम्‌ ॥ (१) 
दे ब्राह्मणों! शब प्रणव ब्रह्म का दद्य सवं वेदांका 
सारभून संभार को नाश करने वाक्ञा श्रोकार्‌ का तात्पयं 
प्रतिपादक प्रन्थ को करटुगा । 
ॐ“कारार्थो शिश्ेषेण यत्र शाक्यो न वीक्षितुम्‌ । 
अङ्कारशथ उकारश्र मकारथ सविन्दुकः ॥ (२) 
ज्रिसमर विशेषरूपसे अंहार का अथं नीं द्रेखाज्ञा 
सकना। अकार, चकार, मकार स विन्दुक। 
नादः कलाश्क्तिरधंमात्राश्चान्तनवां्षकः । 
तेषामर्थं प्रवक्ष्यामि पाथक्येन शुचिव्रताः ॥ (२) 
नाद्‌, कला शक्ति, अधं मात्र; शान्त यक नब श्ंशदं। 
जिर पचिच्न धृत उना अलग अलग रथं करहूगा । 
प्रपञ्चो जायते यस्माचराचरबिभागतः। 
वणीभ्रमादिभेदेन प्यपिगरगादिकम्‌ ॥ (४) 


. \/1(11111<511( 81188 \/8/8185। 01661101. [21411260 0\/ €७81 





|\ 


१९] 
जिससे चर, चर, वण, प्नाश्रम, गश, पल्ि, मृण 
प्रादि उत्पन्न होते ह । 


रञ्ज्यादेरिव स्पदिरविद्याेतुफो मपा । 
रौ मरीचिकानीरं यथंवं जायते जगत्‌ ॥ (५ 


गद संमार अविद्या के कारण उत्पन्न हाना द्ै। जेसे रस्जुमे 
मप मोपीमं वदी श्यादि मरुभूमि मंमूयकी किरणों 


~ 
"ष भभ" अ त 7 त 1 त | 


जल उरगन्न होता दे। 
इत्याह प्रथम, स्तत्र प्रपञ्चो न च वास्तवः । 
यावद्वाधं प्रमाणेन सपौदेजर्जी्नं यथा ॥ (६) 
इस प्रफार प्रथम कषा | उसमे प्रपदन चाम्तिचिक ना | 
द्रे! जश्र तकप्रमाणसे रजु का ज्ञान नहीं दाता हे। 
एवं जीवति विश्वं च दृ्वा मोहान्धचक्षुषाम्‌ । । 
इत्याह तद्द्विती योऽपि, जीवनं न च बास्तवम्‌ ॥ (७) | 
इसप्रकार मोट स जिनकी प्लान दृष्टि न होगडटै।। 
चन लिए विश्वको जीता हुमा दखकर कष्टा कि वही, 
वाम्तिक नं दै। अगात्‌ रथन, सुददम, जगत, जा अकार, 
उकार, सकार का वाच्य दै। ब्रह मिथ्या दे। 
अयसः संनिधानेन तन्मणेशधलनं यथा। 
तथाऽधिद्यापि चरति जगद्धेतुत्वकारणम्‌ ॥ (८) 
जैसे अयस कृन्त मणि के सन्निधान स ल्लोदा चलता 


द्रै। तैसे हौ चेतन के खन्निधान से अविद्या का बलनाद्ी 
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^< 94 | १७ ] 
ब्रह्म का जगद्धेतु स्वारोपमं कार्ण हे। 

निश्वङे निर्धि्ारे च यथा संघार इष्यते । 

इत्याह ठत्तृतीयोऽपि, अविद्या न च वास्तवी ॥ (९) 

. निभ्चन, निर्विकार व्रह्म मे संसार ्ारोप दृष्टि से 
माना जालना) किन्तु लो्ा का चलना मणि म नदीं माना 
जाता । तिससे सिद्ध ह्या फि श्रलात चक्रख्पसे अविद्या 
ऋ चन्नना हयो जगत भाव से प्रतीत दोता दै अविद्यासे अन्य 
ङ्य नां । इस श्रज्ञान से विद्या के वाध होने पर संसार 
फा चाध दह्वा जाताद्रै। केवल ब्रहमारद जातादहै। इसप्रकार 
तीसरा मकगंश का रथं हु । इस समय अविव्या रावल 
स प्रथक किया विया श्रौर उक्‌ काय्यका वाधदहान पर 
भो उपायि से शद्ध किया तत्व॑पशाथे रूप अधिष्ठान चिन्मात्र 
विद्वांश का थथं दे। इसको अविधान च से चतुर्थोऽपि यदीं 
तक दविखात है । 

ब्रह्म पिम्बास्पदं सस्यं जगन्नेयरदीदश्म्‌ । 

अधिष्ठानमप्राध्यं स्यादधिष्ठेयस्य बाध्यता ॥ (१०) 

अविद्या वास्तविक नदीं हे। क्योकि उका भी बाध 
दो जातादै। ज्ञान सस्य का भवक्तम्ब करके मिध्या मूत का 
दौ बाध करता दे। अतएव ब्रह्म विम्ब रूप से सत्य हे। 
जगत नहीं । इसी प्रठार जसे बिम्ब प्रतिविम्ब का ्राधार 
मुख मिथ्या नदीं है। रेच हौ जीव इश्वर मेद्‌ का अधिष्ठान 
ब्रह्म भिथ्या नदी दे। व्रद्मसे भिन्न जगत खत्य नदी ६। 
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[ १८ ] | 
रज्चादिरिव स्पदिः सर्वाधारः परेश्वरः। | 
इत्याइ तचतुथोंऽपि, आधारत्वं न वास्तवम्‌ ॥ (११) , 
खे रञ्च श्मादि सपदि का श्नाधारदै। रेसेष्टो सब 
काश्माधार परमामा ‡। दास्नव में श्राचार्त्व भी नष्ींटे।| 
्माघारत्वामित्यादि से लकर पद्ठमस्नत्र यहां तक आकाशा 
का प्माधारात्व भी मिध्याटै, कल्पित वस्तु मिध्यादहै। ते| 
उसका धिष्ठानत्व सत्य कंसे हा मक्ता दे जेस बन्धय 
का पुत्र जव भिध्या देतव वन्ध्या में मातापना सस्य फस ए 
सकनादै। | 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या भेदो न ब्रह्मजीवयोः । | 
द्रः संसरत्मेवं जीवरश्पेण जन्तुषु ॥ (१२) , 
ब्रघ्म मत्य है, जगत मिध्यादे। त्रद्मश्रौर जीव मं मद। 
नहो । जिम ममय यह समारीद्दातादटे। तव मी इश््र | 
जीव रूप से विग्रमान रहता हे। 
राजस्पेण मोगी च भिक्ुशूपेण भिक्षुकः । 
इत्याह पञ्चमस्तत्र, जीब्ररूपं न बस्तबम्‌ ॥ (१३) 
बही राजज्पसे गजाश्चौर भिष्युरूपस भिक्षुक होत 
हे। वास्तव मं जीबरूपमीनदहींडै। इस प्रकार कलो 
का अथ कहा । जीव रूप यष चे लेकर पष्ठः तक । 
चन्द्रारदला न भिन्ते घयादिव च मानवः । 


1 ष ` 


>) 


= कर 1 
ट्ट अ ज अः 8 यो ककः =-= 9 
[१ 


[ १४] 
नन्द्रमासे कला भिन्न नदीं दै। मूर्यसेकिग्णभिन्न 
न्ता । तैत जीवसे न्र्म भिन्न नही । उपायि से मेद हे। 
उपाधिनाक्ञे नोपाधिस्तत्र यत्नप्ततो महान्‌ । 
ऽत्याह पष्ट स्तत्रापि जीवभेदो न वास्तवः ॥ (१५) 

- उवामि कर नाश होने पर उपाभि नदीं रहती । भतप्व 
चनन नाशक लिये मद्राग यत्न करना चाद्ये । वासव म 
जच सेः न्धी । इम प्रकार शवरयम कदा। तथापि चे सप्तमी 
तक दै । 

स्प रषठ्षम दिदेहेपु दग्बेपु ज्ञःनवह्िना । 

द्ग्धवद्धमिवाभास ग क्तिरेकाऽचिष्यते ॥ (१ ६) 

ज्ञान स््पी श्मन्नि से म्थून सुदेम शारण दद्‌ क भ्म 
हो पर जले हष वस्र फ समान एक भाभास शक्ति शंप 
रहती दै। < 
तथाऽऽमा्ः प्रतीयेत यथा पूवं च संस्म्रातः। 

इत्याह सक्षम तत्र, आभासो न च घास्तवः ॥ (१७) 

वसे खामास प्रतीत होता टे । पंक सभन मृति 

रौर सव य्यबहार होता हे; इस प्रकार सप्रमी सध मार््रशि 
का अर्थं कदा । उसमे भमान इत्यादि च्मषटमी तक। 
जीबन्धुक्तिदशां प्राप्य स्वानन्दमुनुभूय च । 


भ्रदधं च मीयते यस्मात्‌ ब्रह्माभिन्ं च सवशः ॥ ^! 
क्योकि पश्च श केसध्य मं नाम रूपाट्मक {जामा 
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२० ] | 
वास्तव नदीं हे । सिदरानन्द्‌ स्वरूप वाम्तददटै] छन्य | 
भ्रान्ति से सिद्धदै। प्रतएव जीवन मुक्तिदृशाको प्राप्न कर| 
वास्तव स्वानन्द्‌ का अनुभव करक रिथतत हुच्ा भिन्न अर 
को जानतादै। इस्र कारण उसको रधं माघ्रा कहत है । 

अमावस्तस्य चिज्ञानमदहिम्नाऽ्नुमितिभवेत्‌ । | 
अद्ध॑मात्रेति सा प्रोक्ता प्राहैवं चाष्टमी यतः ॥ (१९) 
विज्ञान की मदहिमासे सवनामस्पकावाधदहो जातं 
हे। परमाथंसे व्रह्म से सभिन्न श्रयिष्टान मात्र रहता 
एमा निश्चय होता है । अतप्व वह मात्रा ्र्धंमात्रा कह 
गड है । इस प्रकार स्वनाम निवंचन रूप श्ष्ठमो मात्रा की द। 
कमणां न्यायतो न्यासे स्थृलघ्रस्मादिदेहके । | 
न्ट जन्मान्तराभावे गुचेदान्तमानतः ॥ (२०) | 
व्यतिरिक्त जगत्स्वस्माचतो नास्ति ततः स्वयम्‌ । 
शान्त नमलमाक्राञ्चं नित्यानन्दं च संगम्‌ ॥ (२१) 
स्वे मर्हिम्नि च संसिद्धं पयेषस्यति केवरम्‌ । | 
नात्र मेदो न चाकारो न विकसो न दस्पना ॥ (२२) | 
न किञ्चे फिञ्विचच सिद्धमद तदुत्तमम्‌ । 
इत्याह नवरमस्तत्र ततः श्रदधस्स्र शौनक ! (२३) 
विष्टित कर्मोका न्याय से सन्यास द्रने पर गुर ¦ 
वदान्त क द्वारा तत्व क सान्ञात्कार होने से स्थूल, सृदम) | 
कारण शरोर क नाग हीने | वज(शुमाद 1. 
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[ २१? ] 
च्रभाव होने पर समम्त संसार छषने से भिन्न नहीं है । पेमा 
चाध होने पर सन्यासी स्यं शान्त निमंल् आकाश के समान 
नित्यानन्द सवं व्यापक सर्वग पृं अपनी महिमा म्यं 
सिद्ध केवल ब्रह्म ही ख्पसे रहतादै। इसमे न मेदं दै, न 
प्राकारे, न विकत्पद्वे, न कर्पनाद। इसमे कुश भी नीं 
| इसमे निवेध भी नहींदहे। श्रतएव नवांश शान्त का 
चरणंन छफिया द) 
ज्ञात्वेदं गृरूमूठेन नानावेदान्तसंग्रहम्‌ । 
च्यते जन्भपाशेन नरो नात्रास्ति संश्चयः॥ (२४) 
गुरु केद्धरा भरनेक वेदान्त कफ संग्रह रूप इस प्रणव 
के अथं को जानकर मनुप्य जन्म बन्ध से युक्त हःता है। 
इसमे कोई सन्देह नदीं है । 
शिखां सप्र च. गायत्रीं गृहं दारन्ुमारकान्‌ । 
परित्यज्य जपन्त्वेतं प्रणवं साङ्गयुत्तमम्‌ ॥ (२५) 
शिखा, सूध्र, गायत्री, गृ, सी, बालकका त्यागकरः 
द प्रणव कांग के सिन जप करा। 
॥ इति प्रणत्र हृदयम्‌ ॥ 
साङ्गः प्रणवमाजप्य पुरश्रयां ततश्ररेत्‌ । 
दश्चलक्षजपः प्रोक्तस्तदद्धं॑ होम उच्यते ॥ (१) 
ङ्ध के सदधित प्रणवा जप रर ठसक बाद्‌ पुरश्चरण 
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| 
[ २२ | | 
तपणं स्यात्तद्धं॑ च सहन दविजमोजनम्‌ । | 
एवं छृखा सनियमं प्रणवात्मा प्रसीदति ॥ (२) | 
उसका आधा तपण कहा एक सध्सर ब्राह्मण भोजन, 
कंगना चाह्धिय। इस प्रकार नियम के सदधि प्रणव्र छा = 
करने से प्रणव रूपी श्राटमा प्रसन्न होतादै। 
किमत्र बहुनोक्तेन प्रणवेन तुला न हि। | 
गायन्ति श्रुतयः सर्वा जपन्ति मुनयस्तथा ॥ (३). 
इस विपयमं बहत कटने सक््या। प्रणवक मार 
किसी की तुलना नष्टं दै। सवं श्र नियां इसी का गान न 
ह । सवर मुनिञसीकाजाप करत ह। | 
वाच्यं ब्रह्म परं बस्तु मधिमा केन वण्यते । । 
शुकादयोऽपि यं जप्ता मोक्षमापूर्मिरत्ययम्‌ ॥ (४) 
इसका वाच्य परमत्रद्य । | तएव महिमा किर 
प्रकार चणंन की जा सकती दै। जिसको जप कर शुक दष 
रादि मी नित्य मोत्त को प्राप्त होगय। 

लोकिङ्की वेदिकी वाक्च व्याप्ना येन पलाशचवत्‌ । 
इत्यतो चमहं सव॑ यत्पष्टं॑ प्रुनिसत्तमः ॥ (५) 
लोकिकी वैदिकी सम्पूणं वाशी मूल से उंसे पत्र हः 

है। उखो प्रकार प्रणव से व्यप्तटे। जो भ ष्ठ मुनियां 
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[ २३ । 
॥ मुनयउचुः ॥ 
अह्नो भाग्यमहो भाग्यमहो फलमहो एलम्‌ । 
पिता सवं परजिधौरेप खल ! सन्धखसागरात्‌ ॥ (६) 
ॐ" कारकरखमौक्तेयमणिं वध्वा वयं मुदा । 
स्वकौयशण्डदशेषु धारयाम प्रसादतः ॥ (७) 
हे सुनि भेष्ठ सून हमारा अहो भाग्य हे तथा चय 
आम्य फा कलल तत्व ज्ञान भी श्राश्वयं रूपदै। तुम हमार 
पिता हो । तुम्डारे सुगर रूपी सथुद्र से निकली हुई मुक्ता की 
मकि को अपकरो छपा से अपने करठ देश मं धारण करगे । 
भाषा तस्य तमो नष्टं हृदयस्थं तपोधन ¦ । 
इत्यक्त्या धनयः सवे नेशुः घ्ूताखयदेशिकम्‌ ॥ (८) 
उसने प्रकाश सेष्टे तपोधन हमारे दद्य का अन्धकार 
नष्श द्ोगया । रेमा कदर सून नामक स्माचाय्यं को सव 
मुनियां न प्रणाम किया। व 
पठन्तु श्रण्बन्तु च व चगन्तु छिन्त गायन्तु च बाषयन्तु 
ॐ दाररपं सुनिबन्दसेव्यं खतोक्तमीशोक्तमनिन्दितं च (९) 
णकार कल्प मुनिं से सेव्य सून भ्रोर शिव से कषा 
गया निन्द्‌ से रदित दहे। 
इति भो स्कन्द्‌ पुराणे वैष्णव सर्िता्ायनत॒ पस्ताव 
प्रणव ५ 4 प 


भ्‌ 1, = =< ॐ ४ 


क के कोक कद =" = रु ५५१ 
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प्रणवः परमं व्रह्म प्रणवः परमः शिघः। 
प्रणवः परमो विष्णुः प्रणवः सर्वं देवताः ॥ (१) 
प्रणव परम ब्रह्म दै । प्रणच परम शिब दै । प्रणव परम ¦ 
विष्णु है। प्रणव स द्रा पद । | 
सरत खत मह प्राज्ञ व्यासशिष्य महामते ! | | 
यस्य देवस्य नामानि लोकेषु मुनिसत्तम ! ॥ (२) । 
सून दे सून मह्‌ प्राज्ञ हे ज्यास शिष्य हे महाम 


जिम दृवता का नाम ल्लोक मे प्रसिद्ध दै। हे मुनि सन्तम। 
उसको किये । 


। 
प्रथम नामभि्यस्त॒ सबदेवोऽभिपूञ्यते | | 

1 
सवद्रबत बृन्दानां पूजने यानि नो बद्‌ ॥ (३) 


॥ 
भीभो 2 । { 


स।धारण्यन .सवज्ञ { जोकायुग्रह कक्षया । 

द सवज्ञ जिन नामां से प्रथम सवं देव की पृज्ादहोती 
६। साधारण लोकों पर दूयाकी कामना से यद बताइय। 
नामान यानि लोकेषु प्रणवस्य भनीश्वरः॥ (४) 
यत्यन्ते नामभिस्तैस्त॒ सबदेवत पूजनम्‌ । 
सव्र ॒देवात्मको यस्मात्प्रणवः परिकीर्षितः॥ (५) 


तजी घोले कि जिन नामों से मुनीश्वर लोग सब | 
दृता क पूजनम प्रणव का कीतंन करते दह। उनमें 3 





प्रणव बही दै । अतएव प्रणव सक्‌ देव 
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^ ९4 +| 
अष्य श्रीप्रणवाोत्तरश्चतनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य बह्मा 
रषिः, परमात्मा देवता, अनुष्ुपृ्न्दः, अवरजं, उ 


। शक्तिः, महीर मोक्षार्थं जपे विनियोगः । 


इम १०८ प्रणव महामन्त्र का ब्रह्म ऋष्यः टे । परमारमा 
देवता है चतुष्टप छन्द्दै। श्यंक्रीजदै। उ' शक्तिद। 
मं ीलक दहै। मोक्त प्राति के क्लिय जपम विनियोग दै। 
ध्यानम्‌- 
ॐ कारं प्रणवात्मवोधविलससराप्यं विदानन्ददम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तमूक्तिममखं सिद्धार्मकं संगम्‌ ॥ 
परत्यञ्चं पुरुपोत्तमाञ्जमवनं व्योमाभरोमावलि । 
बाणीलक्ियजिगज्जनौ इशख्या गौयां खमेतं मजे ॥ (१) 
ऊेम्कार के दवारा प्रणव्र रूप परमात्मा भात्मरूप से 
प्राप्य है; अतएव ब्रह चिदानन्द्‌ को देने बल्लादै। वही 
मत्य ज्ञान अनन्त मूर्ति दै। निर्मल सिद्धात्म खवं व्यापक 
दे। रतपव भ्रन्तः पुगपोत्तम ख्पसे सवप ह्यास (संसारी 
उत्पत्ति होने मं कुशक्न होने से) हदय कमल मं विराजमान 
दै। आकाश के खमान रोमावली दहै। अणौ त्दमी गौरी 
सद्िन भजन करता दू । 
एवं ध्यात्वा ततो भक्त्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । 
प्रणवस्य जयेद्धिप्राः ! श्रुचिभृ त्वा समाहितः ॥ (२) 
हे ब्राह्मणो इस भरकर भक्तिसे ध्यान करफे भौर पविध्र 
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( २६ |] 
होकर सात्रधानी से प्रणव के ों । 
| ; १०८८ नामांका | 
१ जप इरन 
="कारस्तारकं समं प्रणवः सर्वगोचरः | 
दिगध्रेका्षरं भ्र शुद्धं निमरम्ययम्‌ ॥ (३) 
उचा माण रोता हृभासवरशरीरको डगर जगा 
| इम वारणा इसको उकार कते ष्ै। संसार महाभयपे। 
सारता दै इमनलिप्‌ तारक ष्ट, सूवेमश्प से सव्र शरीरै 
भश करनं सं सदम दै। त्राह्मणोंकोत्रह्म प्रा कराता 
५ चम च, । 
प्मतएत्र णव है. सर्वव्यापी ष्ठाने चे सवं गोचर दै । प्रा१। 
स्वभाव होन ह दिव्य है । एकद्ी दै कभी त्तो नदीं हा मा। । 
यतणएव श्रत । गुभहाने से श॒घ्रहै। अशुद्ध तीनों. 
से लग शने सं शुद्ध हे। अविद्या द्रादि मलों से रद्वित| 
हाने से नि्मलदै. घटने चठ़नेसर्द्दित होने से अव्यय | 
सत्यो निरत्ययो देवो बिशब्यापी प्रपञ्चगः। | 
चिष्णुत्रक्मा चिवो धाता विञ्व्रत्ता जगद्गु ॥ (४) । 
अवाध्य हाने से सस्य नाश रद्टित दोन से निरञ्यय | 
। अनकप्रकारकीरृष्टिवारिसे क्रोडा करनेसदेवद्रै। । 


मव ससारमे व्यापक ने ते दिश्व्यापीद्े श्रप्नेमें 


१ )।। 


| 
| 


| 
॥ 
| 





१ 
। 


५ भपश्च श भरधिष्टानन्पसे सर्वर प्रात्र हासे प्रपद्वग 
। ईम सब्रदवरता प्रवेश करते श्रत्दव च विष्टु हे। 
जगत का बद़ाताहे। इपक्लिष बरह्मा है| निरदिशम आनन्द 


॥ 
। 
| 
| 
दने से श्नोर अ्रनन्त कल्याण निमि दने, 
¬-0. ॥\॥(41114॥|<51101 ©118\/81 \/2/8185। 01/10 0 
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[पी 
| 
॥ 
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[ २७ | 


| छि क 4 { ॥ 
जगन को श्रारशः पोपण करने स धातादै। शिव कत्ताहै। 


| ष # कच = { (1 
जगत न्त प्राणयों का परमह्ित का उपदेश करता ष्े। अतणएव 
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जगन गुर है । 
खष्ट। पालयिता गोप्ता वेदकतांऽऽगमारृतिः। 
वेदान्तवेद्यो नियं देवतं भवनाश्चकम्‌ ॥ (५) 
मादि मे जगत का रचने वाला पोपण करने वाला है । 
उगपातकां त ग्ल होनेसे गोप्रादै। कञ्यके श्नादिमेंवेद 
क! प्रग फगन वानादहै। रदस्य बिद्या स्वरूप है । उपनिषदं 
स जनने योग्यै। प्रय मे जगत इसमें लय होता है। 
प्मनणएव विज्ञय है। सवं देव्ता स्वरूप है। पुनजेन्म का 


नारा द । 


अङ्कार।दिश्वकारान्तमादकावणेवा चकः । 
आलोचनतपःपिद्धजगदुस्प्तिकारणम्‌ ॥ (६) 
प्मछाराद्‌ सबारान्त तक स्मात्र फा पणं ख्पसे 
प्रकृति प्रस्यय पद्‌ वाक्य मदाव्राक्य रूप से सव.यवाचक ह । 
श्राल्लोचन शूप सर सिद्ध अगत के उत्पत्ति डा कारण दै। 
इनपावक्वातेन्द्रमूस्युधावनकारणम्‌ । 
ईंइवरब्रह्मविष्णुनां रजः यस्वतमोमिदा ॥ (७) 
सूं, अग्नि, वायु, इन्द्र, मूप्यु जिसके भयसे निज 
ज्यापार चलते ह । अपव इनका कारण है । सस्वर रज तम 
गुणों के कारण विष्णु ब्रह्मर्दररूप से ओ भित्र मूत्तिदै वह 
मी वहीदै। 








| 

[ रे |] | 

| उमावाणीव्रिप्णुपर्नीकक्तिरूपेण संरिथतः | । 
| ऊरूमस्तककणांदिनानाङ्गयिक्रटस्तथा ॥ (८) | 
। उनो शक्ति रूप से लदमी सरभ्वती पार्वती स्पसे। 


रि प 1 ड 
भो वदी स्थित दहै । उस मस्तक करं भादि चगो से व्यवहार, 
करता हृश्रा भी इनसे लग है । 


कक्षाप्रहृतिरोगाणामाल्यानाठयाभिधः | 
का्डन्द्सदस्ताणां ज्ञानमोक्प्रदायकः ॥ (९) 
कन्त रश रोग फो कते ह । इन सचरोगों दा च 
जो शरीर ध्रान्तिसे उसरूप से प्रतीत होता हृश्चा भी उन्घ, 
अलगदै। सहसो पि समृ को ज्ञान श्रौर मोक्ञक्े' 
वाला दै । | 

रुक्षाबिदुर वगेदः 

ुरप्रज्ञानसम्पन्नस्यापवगंदः । | | 
ठुशुम्पङोपन्यत्रितयभ्रतिपादकः ॥ (१०) | 
जोलोगतपसे रसना इन्दरियकफो वशम र ल्तत 1 | 
ब लोग फक्ता भिन्ता फे रख को नीं जानते। उनको अपवर्ग 
देने वाला है । भूत भविष्य वर्तमान का प्रकाशक टे । 
एलाद्वासनायुक्तपानीयोस्थानलाटस; । = ` । 


|; 
1 


क मो 





= केकः 


एेदतरयाश्कभूयिष्टसिद्धापुस्पसेबिवः ॥ (११) 
पका भादिसे वासित पानी फे उत्पादन म वासना । 
जिनश्न । अणिमा भादि जष्ट चिद्धियों से प्रखिद्ध बहुत सं । 
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[ऋ 
ङमादिनिदिलाम्नायमृद्ध॑न्याम्नायचोधितः । 
ओन्नत्यगर्यसं नद्धरैतेयङ्करुषा त कः (१२) १६३ 

प्राकारादि सम्पूणं खास्नाप के मस्तक खूप मन्त्रास 
बोधित दै । प्रछतिके गवं स युद्धम सापे राक्तणांका नारक दै । 
अज्ञानतिमिराष्डणटजगदाभासदीपकः । 
अः कं जजहरद्रादिसवदेयतकारणम्‌ ॥ (१३) 
ज्ञान रूपी छन्धकार से दृग्धप्राय जगत के बोध नये 
दीप ह । ब्रह्मा. विष्टु. इन्द्रादि देव का कारण दै। 
काय॑कारणसंघातदेहाब्रासमनोरथः । 
खादि भूतादि भूतात्मा गम्यागम्यविचक्षणः ॥ (१४) 
भूत भौतिक संघात रूप व्यष्टि समष्टि देह मे प्रवेश 
करने को इच्छा बाला खूप अप्ागादि समस्त भूतां का भात्मा- 
रप से स्थित ै। कौकिश भनौ गिक रुमस्त वस्तु फा जानने 
वाल्ला है। 
धमरकिमप्रमाकन्ता बदिशुखपरां गुखः । 
व्राचरस्वरूपी च छेतदेचादिद्रगः ॥ (१५) 
सूयं की प्रमा फ प्रकाशन शक्ति वाला विपी पुरुषां 
से पराद्मुख दै । भ्थावर जंगम सप दे। काटने बाल्ञा श्नौर 
कटने योग्य चन्तुर््ोसदृरदे। 
जप्ठृसादक्चजप्यथ क्षडितिप्रतिपादितः। 
स्वजञोऽभिज्ञविज्ञयटंकवास्यभिसाधितः ॥ (१६) 
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जिसका जपने वाला श्रसंख्य सन्यासी ट| वाचिक 
मानस जपने योग्य दे । डपने पर श्रपने च्ापदी ब्रह्मासम भ.ब 
से मनुभावित द्योता हे। ज्ञान से सव्को जानता दर| तपए 
सवत्न है । श्ननुभवी लोगोंसे ष्टी नानने योग्य होने से विज्ञेय 
दै। पापाड्‌ को तोड़ने वाज्ञा टंक बाष्ट ढो काटने बाहा | 
चासीकी तरह संसार बन्धन को काटने वाला नाई है । किन्तु | 
ज्ञान से अज्ञान रप बन्धको दूर करके निस्य शुध वु इ | 
रूप से शेप रहता दै । ( 
निष्टुराङृत्तिसम्प्क्तो दम्भेतरविश्ेपिततः। 
दकानिनादसम्पृक्तः प्रा गित्राणपरायणः ॥ (१७) 
द्रदृतर संसार बन्धके नाश हाने पर निदंयाकार रूप 
रूप चरम साक्तात्छ्ार व्रतत से मिधितदै। दम्भादरिसे भिन्न 
विशेषण बाला दै। क्षा नाद्‌ के समान सकायं श्रचिद्या प्र 
विजयनाद्‌ से मिलादै। 
तरुणारुणसन्दीप्रजरामण्डलमण्डितः । 


स्थाणुः इटस्थलक्ष्मा च दानादानविचक्णः ॥ (१८) 
शिव रूप होने से तपे हुए सोने े समान चमवती 
जटासे शोभितदै। श्रचल शौर निर्विकार से स्थिव सृष्टि 
भरलय करता दे । 
धनाधिपसमाराध्यो नषत्रोडुपमंडनः। 


पूज्यपूजकपूजा च एररूपी फलात्मनाम्‌ ॥ (१९) 


४००५ [ सनु 
कुबेर से आराधनीय चन्द्रमा रूप से नत्र त वाभो 
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शोभित पूजा करने योग्य पूजा करने वाल्ला पूजन की क्रिया 
शग से विराज्ञमान इसी प्रकार स्वगादिकी कामना से अनुष्ठान 
करो बालों के फल स्वगादिभीदहं। 
िस्विनीश्तसम्पूज्यो मयाभयसुकोविदः । 
मर्यादिस्थापनाध्यक्षो यायजृकाभिवाज्छितः ॥ (२०) 
ध्ययाक्रार प्रतिविम्ब कं समान पश्चिम वृत घृत्तिपी 
त्रिभ्विनी ह ' उन सैकड़ों से पूर्य दटै। बाप्तद्धौत मं अभिनिवेश 
उमकरामूलभय कानु देने से भय श्रौर त्र्य ्मात्माफे 
पिक्य प्रतिषि अरमय का देतु होने से मयाभय कोविद्‌ हैं। 
प्रतएव जगत दी मर्योदा स्थाग्नाके स्वामी ह। यज्ञादि के 
माधन हने से भौर उसके फलदाता होने से यज्ञ करने वालों 
से मीम बांद्धितदे। 
रम्भावनविदारी च रावण्यकमनीयदः | 
बन्दासुबरन्दनीयथ शङ्करो रोकवासिनाम्‌ ॥ (२१) 
यज्ञादि फल्ञ भोजस्य स्प से रम्भादि अफसरा््रांसे 
सम्ब्रन्धित नन्दन शादि षनमे विहरने बले हं। स्वर्गीय 
पुग्पों को चन्द्रकलामय शगीर देते । भक्तांसे स्तुति करने 
येःग्य रौर सभी ल्लोको मे रने बरं को तार तम्यताके 
अनुसार सुख दाता ह । 
पडाननजनौ हेतुः सङ्करिपतपदाथंदः । 
सात्मा सर्वसंपदः सर्वसाक्षी च सर्व॑दः ॥ (२२) 
पडानन कीर्तिकरेय के उत्पत्ति मं देतु द। मक्त से 
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८ ३२ ] 
सं कस्य किया हृद्या धमं चरथं फाम केद्रातादं। ज्ञाण ४, 
सवौटमा सम्पत्ति च!्ने वालों के लिये सवं सर्पन्ति दाता है । 
सव्रफो देखने वाज्ञे सवं सान्ती ह । सवकुद्धुदेने बाले ह। 
सवंत; सवभोक्ता स्ेंश्वरनियामकः । 
९ ५ 
सचभृतहदावासः सव॑ चस्तुस्वरूषकः ॥ (२३) 
सवके कन्तो सपक भाक्ता एवं इश्वरों के इश्वर मष 
प्राणियों के हृदय मं निवास करने दानि सव घ्रस्तुर्पदहे। 
हव्काव्यादिभोक्ता च कृषालुजनप्डेब्वरः । ॥ 
ितिनीगग्नियवरनख सोमरविपु कृति ॥ (२४) 
देव यज्ञ में ट््योका पिदर यज्ञ मं करव्यो का मानुप्य | 
यज्ञ मं हन्तश्राप् यन्न क भोक्ता कृगालु मनुष्यों मं सव्रसे श्रष्ठ| 
परध्वो जल रग्नि पावर पराकाश चन्द्रमा सूं द्दरग द्‌। 
दारः त्रह्म परव्रह्म कायंत्रह्म च बरह्म च । 
हनीदं प्रणस्यास्य नाम्नामष्टोत्तरं छतम्‌ । 
४ ® ®> 9 = ® 
सवंदेवनपूजायं निमित्तं वेद संततम्‌ ॥ (२५) 
नाम आरञ्यात उपगं नियात प्रकृति, प्रस्यादि वटवे, 
मृ्तिवेद व्याद्विति का रार ने से शब्द्‌ ब्रह्महै। विरद | 
हिरस््रगभं नादि उपर ब्रह्मदो प्रपेक्ता क कारण रूपसे पर, 
होने स परज्रदय महार का अरं दे। वह्‌ सवं सूदम गधृत्र | 
सिसे उपदित कायं ब्रह्म प्रकार खार कास्थंदे। इसी, 


तत्व पदां डे शोबन दवारा एायं कारण उपाधि कापरिस्याग । 
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| न्न्य 
। कः { | ३३ | 
| कर देने से शुद्ध ब्रह्म प्रणव शब्द्‌ का लष्ट्य थद । । प्रकार 
| यह प्रणव को १०८ नाम सव दृचरता कौ पूजा क ज्िषवे 
। संमतदे। 
| चिदहिरापविरासाय उण्काराय नमोनमः। 
। यः पठेत्सततं जन्तुपरच्यते स्पातकैः । 
। यतिभिः पठनीयं च नियमेन त्रिकारतः ॥ (२६) 
विद्रलास का विकल्लास रष श्रोकारको नमस्कार है 
नमस्कारदै जो जीव इसको निरन्तर पदता वह सब पापां 
से मुक्त षहो जाता दहै। सन्यासियांको नियम से तीनों काल 
पदूना चाहिय । 
सववेद एलं प्रेति व्रह्मचारी पठेदि । 
वनस्थस्तापसीं सिद्धि गृदस्थः कमणां एटम्‌ ॥ (२७) 
यदि ब्रह्मचारी पदृतादहैतो सवबरेद्‌ का फलप्राप्न करता 
दै। बनश्रस्थ तापसी सिद्धि प्राप्न करतादहि। प्रस्थ कमं 
फलकोप्राप्न करता दहै। 
निर्यं निदूःमानन्दं सन्यासी लभते तदा । 
यस्मिन्देवे यस्य भक्तिस्तेन नामभमिरेतकरः ॥ (२८) 
चतुशांनमञॐङारपू्ेदे वः स पूज्यताम्‌ । 
नामन्येतानि पावस्ये इत्येवं शं ुरजशरीद्‌ ॥ (२९) 
दुःख से रहित नित्य नन्द्‌ सन्यासी प्राप्न करता दे । 
जिखक्ी निस देवता मं भक्तिष्टो वह उन्दी देब्ताभोंकं नाम 
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[ ३ ] | 
क पृत्रं रकार लगाकर श्रन्नमे चतुर्धा विभक्तिः लगाकर जप | 
कर । इस प्रकार शंस्रने पावनीको कहा ह। | 
अथातः सप्रवक्ष्याम रहस्य दब्रदरुखमम्‌ । | 
स ङ्खोषाङ्गागमानां च पटंने तुरपदं फलम्‌ ॥ (३०) ¦ 
अव मद्व दुलभ रदस्य क्ूुगा अङ्धःके सहिन नथ. 
उपाङ्ग के महित वेद्‌ के पदृनेसे जो फल मिलत) इस | 
पटने से फल मिन्नेगा । 
ॐकारः प्रणवोऽनन्तः सवन्यापी च तारकम्‌ । 


श्ट क्ष्म वदयत च पर ब्रह्म तथच वच ॥ (३१) 
शाक्रार इत्यदि पंचदश नाम कदत हं । भोंकार प्रणव 
अनन्त सव व्यापी तारक शुस्कः सूदम, वेगत पर ब्रह्म, इन 
सव्रका श्रथ पिते कर द्विया टै। 
एकच एकद्रथ ईशानो भगवांस्तथा । | 
महेऽवरो महादेवः प्रत्यगात्मा तथेव च ॥ (२२) | 


एक, एक रद्र, ईशान, मगवान, महेश्वर, महादेव, 
भरस्य गात्मा । | 


1 [ज के, + 
पोडञ्चतानि नामानि प्रणवव्रह्मभो द्विजाः । 


रृशषोमक्षिदानाय जगादाथर्बणो श्रतिः ॥ ( ३३) 
दे त्राणो प्रणा ब्रह्मे ये १६ नाम मुमृश्चुभां गो 
मान्त दने के लिये ध्रववंवेद्‌कोश्रतीने क्‌। है । 


यः प्ट्त्रिषु केषु ज्ञास्ा महात्म्यमपु सः 
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| अप्रं शुभं प्रेति जन्तुम्तेनाऽभिवीधितः ॥ (३४) 
| जो कोड इतक मर्म्य को जानकर तीनों फालमं 
| पदूतादे। वड प्रणव्र सव परमेश्वर से च्रभितव्रीरित हुश्मा शुभ 
। मत्त ख्म फल का प्रात्र करताङड। 
। पठन्तु शृण्वन्तु च बाचथन्तु लिखन्तु गायन्तु च बोधयन्त । 
| ओज्ञारकदपं यतिश्न्दसेव्यं श्रलोक्तमीशोक्तमनिन्दितं च ॥ 
इसफ़ा सथं पिते कर दिया ई । 
इति श्रो स्कन्दपुराणे वैष्णवसदधितायां मन्वरपरस्तराविं 
प्रणव कर्प द्वितीयोऽध्यायः ॥ , 


प्रणवः परमं बह्म प्रणवः परमः शिवः । 
प्रणवः परमो विष्णुः प्रणवः सदेवताः ॥ (१) 
इसका रथं पहिले कर द्यः ह । 
अथातः सुप्रवक्ष्यामि पज्ञरं बज॒षज्ञरम्‌ । 
प्रणवन्रह्मणो विग्राः ¡ पापघ्नं शंयुग्रगोत्‌ ॥ (२) 
हे ब्राक्षणों अचर चज्नमय पंञ्चर क समान अभेद प्रणव व्रह्म 
के प्रको करटरगा। जिसको शिव ने पाप नाशक कहा दहे। 
ॐकारः पातु तिष्ठन्तं ्रयानं प्रणवोऽतु। 
गायन्त पास्रनन्तो मां यज्ञानं परमडवरः ॥ (३) 
सुक्र बैठे ओंकार रक्ञाशरं । सोतहूय प्रणब रक्ताकरे, 


। गातेहूये अनन्त रक्ञाशरे भाजन करत हुये पर्मेश्चर रक्ताक्र 
-0. ॥\/॥(1111|<511॥1 ©118\//80 \/8/8/185। (0161100. 14111260 0\/ 








४.4 ४१ = 
सवेग्यापी सवदिश्चु सर्वाण्यङ्गानि सर्वगः । 
हि ७ ० ® क [4 
सम्यक्रमसु मां देवः सवशास्त्रेषु मायिकः ॥ (४) 
सव व्यापी सवं दिशाश्रों मं रक्ताकटै। सवन्मनोंडी 
सव स्थानों मे रदने वाना रज्ञाकरै। शास्त्र चिहिन कर्म| 
पासना म उन उन कर्मापासना से पूजनीय देव रज्ञा ष.रे। 


। 
[ ३६ |] | 
| 


कि ४. 9 षये | 
द्राण पातु मां भद्रः करोतु शछममग्ययम्‌ । | 
पादादिमस्तकान्तानि रकष्वङ्गानि रक्षकः ॥ (५) ` | 
४ मंग रूप भ्रमाद्‌ से प्रसक्त दिनि संध्याश्नादि म निद्रा 
स र््ाकर्‌ । तथाशुभ कमंकेव्यय कोहटाक्रर्‌ छपर । 
करे। पाद्से केकर मस्त तक अगां दो रक्ता उन उन अगं | 
का अधिष्ठाता रक्तक करै । | 
विनाश्षयेदहङ्कारं बुद्धिमात्मनि चोदये त्‌ । 
® 6 $ [ क 
करोत्‌ निमरं चित्तं निमंमत्वादिचिन्दितः ॥ ( ६) 
स हारादि से उपदित चिद्‌रूप से भयवरा उन उन का 
ज'धष्ठावा दबत। रूप चिन्तित ममस्वादि से रहित देनेच. 
हमारे चित्त को निर्मल करै । 
दोज्जंन्यं चज्जयेदृदूरं मयि सर्ववं बनः। 
उलीकरोतु मामात्मा पेज्चाच्यादिभयं हरेत्‌ ॥ (७) 
~ सन वल स्पबन दुष्ट बज योनि देशकाल श्चादि अन्म 
स ध यद्धि के दोपको दूर करे । दुष्कमं वश से भानि वेशा 
चादि भयसे इश समय चे सश्च प्रक, 
>-0. ॥/(4111(11<51८1 ध ॥ १1106. (दद मिज >} 
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॥ 
| श्ात्मा हरणा करे । मुको सुभ्वी करे । 
। सम्पन्नः सम्पदो दद्याद्विपदो बिनिवतयेत्‌ | 
। मूलाधागदि पटूचक्रं पातु प्टूचक्र गोचरः ॥ (८) 
प्रशिमादि दश्वरसे सम्पन्न परमास्मा इसलोक्की 
| त ट (^ त्ति >यै 
। पुश्च भनादि सम्पत्ति रौर परलोक की अरशिमादि सम्पत्ति देवं 
| रौर त्रिपत्ति कोद्र करं) गणोशादि देबता रूप स मूला- 
धाराद्वि पटचक्र गोचर उन उन चक्रांकीगन्ताकरे। 
| भवान्धि पोतान्मान्तत्र पतन्तमभिरश्चतु । 
 यमभीति करस्तस्मादग्यान्मामति धोरतः॥ (९) 
। यमफो भय देने वाला परमात्मासंसार सागर सं 
( गिरते रक्ता करे ) पार करने बाली भगवान को भक्ति रूपी 
। नौकासे गिरते हूय रतत करे भौर श्रतिघोरयमकभयस 
` रक्ताकर। 
¢ 1] = 
। पुनजन्म निराकु्यादानन्दं स प्रयच्छतु । 
| पापकमंसुमां जभ्रो धिश्ुखं विदधातु च ॥ (१०) 
शुर्फ सुप परमात्मा पुनजन्म छी निराकरण करे रीर 
आरानन्दर कादर । पापकं स विमुग्व करे। 
| ~ 9 ९ ^ 
सन्धिभ्यो मां सन्धिक्रत्ता पायान्पमसु ममगः। 
ॐ न [| ¢ 
। निममस्वं सदा दद्याखणवः सवंगोचरः ॥ (११) 
सथद्े््ष्टी सन्थिका कना सव सन्धि सं उत्पत्त रोगा 


से रक्ताकुरे। सवंममंस्थानों मं रहनेवालामम्‌ं मं रक्ष 
-0. १1 04 ९१०००). (1०९१ 





[ ३८ |] 

करं । मवं गोचर प्रणव सदा ममता रहित करे, | 

राज्ञो भयात्‌ मन्रराजोऽराजभीत्या अराजकः। 

पादाक्रान्तानरीन्डय^त्छत्रु सङ्घ भयङ्करः ॥ (१२) 

मन्त्रराज राज्ञ भयसे रक्ताकरो। ्नराजक् श्नराज्ञ भय, 

से रन्ताकुरे। शत्रु समूद को भय देने बाला शच्रुश्यां को | 
दमारे पाद्‌ के नीचे दवा हुश्रा करै। 

सच ब्य करोत्व्रायंः सवदा मयि तिष्टतु । 

इतीदं पज्र दिव्यं प्रणबनरह्मणो द्विजाः ¡ ॥ (१३) 

पूज्य सव्रकोमेरवशमे कर । सव श्यङ्खों मे सद्‌ा रद्र 


रूप से स्थित रहे। हे ब्राहर्णो जो इस प्रणव ब्रह्म के दिभ्य | 
पञ्चर को- | 


+ ७ 4 © 
| यः पएटत्छतत जन्तुमहापातक नाद्चनम्‌ | 
काव्यान। नाटकानां च दश्चनानां च सर्वशः ॥ (१४) 
सदा पदुगा उसके महा पातक का यह्‌ नाशक हागा। 
काञ्यां नाटकों श्रोर सव्र दशनां का सव प्रकार स- 


अरद्करमतानां च पुराणानां च सर्वदः । 
वेदान्तानां च वेदानां गुरुथिक्षांविना स्वतः ॥ (१५) 


५०००० 


=> वक 
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्रल्धार के मतोंकास्व प्रकार से पुराणों का वेदान्व ` 
चोर वेदां को गुरु शित्ता के बिना अपने आप 


ग्रन्थ जारस्य सवस्य स बेदाथं महामयिः। 
त्वा ग्न्थाधमेतेषा ववर्य दवज्त, (8 | 
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(१). 
वद्‌ म्वा बुद्धि सचम्रन्थ जाल के रथंको जानकर 
चीर इनके शर्मा का दधानं के प्रनि व्याख्यान करक- 
अन्ते वेदान्त सिद्धान्त व्रह्म प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 
ऊकार पज्ञरं मो इत्येवं शम्धुरत्र्ीत्‌ ॥ (१७) 
न्त में वेदान्त सिद्धान्त अनुतमत्रह्म को प्राप्नष्टोता 
दे इस प्रकार शंकर जीने ्मोंकार पञ्चर को पावती क ल्िष 
कष्टा दै। 
|| इनि प्रणव पञ्चरं सम्पूणम्‌ ॥ 
अथ।तः सम्प्रयक्ष्यामि प्रणव ब्रह्मणो दिजाः [ । 


० क © 
मालामन्तरं पुरा शम्थुयंथा प्रोवाच पावतीम्‌ ॥ (१८) 
इस बाद हे ब्राह्मणों प्रणव त्रह्म के माला मन्त्रको 
करहगा । जिस प्रद्र शम्भु जी ने पदि प।वत्ती को कहा है । 


ॐनमो भगव्रते ॐकाराय निधिल्वेदविदिताय 
वेदस्वररूपिणे अखिर वाग्रूपिणे बागभिन्न प्रपञ्च सूपाय 
परत्रहमणि करुणाकर बिग्रह।य शब्द बरह्मणे प्रतीचे पराचे 
संसारपाराचार तारकाय सकलकलं सकल मोक्तत्े सुरा- 
सुर स्वरह्पाय चराचर फठेबरायाऽत्यन्त पुरपार्थाय 
समस्त मुनि प्राप्याय प्रणवाय सभूतददयाय अरूपिणे 
अदेहा याऽेतात्मने । (२) 
सम्पूणं चेद्‌ से विष्टित वेदस्वरूप श्रौर घल वाणो 
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( | 
रूप वणी से प्रभिन्न संमार रूप परब्रह्म कमगाकर स्वप 
शच्द्र ब्रह्म अन्तसुख दृष्टि वालों को प्रतीचि श्रौर व दिभुने 
का पराचसंमार लनत्तण पारवारके तारक सव संमारके कतत 
मोक्तासुर श्रसुर स्वरूप स्थाव्रर जगम शरीर श्रत्यन्त पुमां 
रूप समम्त सुनियों से प्राप्न होने योग्य प्रणव रूप सवं प्र।रिगें 
कद्ध र्रप रहित स्थूल सूक्ता करण शरीर रदित श्रत सप 
भगवान श्ोंक्रार को नकस्कार है । । | 
भो भो नित्यञदधगुक्त स्वरूप ! मेद्ुद्धि दायि 
ग्ररणाग्रहण रूपिणां सकायां सत्रिलासिनीं महामाग। 
विनाश्य व्रिनाञ्चय, कामक्रोधलोभादि शत्रन्मारय मादः 
शमदम।दीन्‌ सचिवान्संयोजय संयोजय, सुधर्भिणीं महाः । 
जायां मोक्षलक्ष्मीं विव्रादय विवाहय, अपवर्गसाभ्राजे ॑ 
मामभिपेचयाभिपेचय, स्वरूपं प्रदटय प्रकटय, जरामर 
णाप पियाचनुचाटयोचाटय, ब्दादिशृथिकभयं | 
निवारय निवारय, मावृयोनियन्त्रप्रपीडनं निवर्तय 
निवत्तय । 
देहे नित्य शुद्ध बुद्ध यक्त स्वरू भ त्ष नहीं द्रं । इव । 
प्रकार अपनी च्रास्मा मं भेद बुद्धि को दने बाली देहादि म । 
्रात्मा बुद्धि प्रहरण, व्रह्म स्वभाव की स्फूर्तिं न होना प्रण | 
रूपिणी आकाशादि कायं के सद्ित ज्ाप्रद्‌ श्राय विलाप $| 
सित सब विश्या का समष्टिग्द्प दाने से महामाया को । 
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| 
हप पने तत्व सान्ताकार को उत्पन्न करक नाश करो नाश करो। 


दो काम क्रोध लोभादि शचरुश्रां को मागे मारो शमदम श्यादि 
त्तं सहायका को मिलाश्रो, मिलाश्नो । सदा रटने वानी सुद्धामणी 
पं त्रिविभि पण्न्छेद्से रद्धित परमात्मा जिममं उत्पन्न हाता ह। 
श पसो मड तापा रूप मोक्ञ लद्मी को तरिवाद्रा विर्बाषटो । मुक्ति 
| दथ म्रा मे सुमको पभिवेक करो अरमिपेक करो । अपन 

। पारमार्थिक सप को प्रकट करो प्रकट करो । जरा मरण आदि 
पिशाचा का उवाटन करो उच्ाटन करो! शब्दादि विषय 
रूप यृश्विक को निवारण करो निवारण करो। माताक यानि 
। यन्त्र रूप पीड़ा को निधत्त करो निदत्त करो । 


। बहुमयसंरश्चक ! सान्तं सलक्षणं साङ्गोपाङ्ग सोपनिपत्कं 
। सरदस्यं वेद॑ बोधय बोधय, मूर्तित्रय ¦ मूर्पिरदित ! 
शक्तित्रय ¡ शक्तिरदित! आशापाश छिन्धि छिन्धि, 
त्रिलोचनस्यापि उामोहैकनिदानं भगवन्तं मकरध्यजं 
भिन्थि भिन्धि, चतुर्दलशरुवरनारमक ! निःसीमदशंनद री- 
दृहयमान्‌ ! चतुःपशटिकरापराइमरुतर ! निखिलमन्त्रयन्तर- 
प्रवर्त ! मातकरावणंस्पसूप ! कलिमलग्रध्वपिन्‌ ! काल- 
मयपराव्रत्त ! विपययिपिने पतन्तं मा गादर्थिनं मागंमाणं 
त्रातारमाक्रोशन्तेश्ुरप्णाग्योघ्रादिभिः पेपीयमानमात्त 





। 

| 

। 

। 

| ष स, 
।  महामावेकगम्य ! निरुपद्रव ! निरतिशयंइवय | 
। 

| 

| 

| 
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[ ४२ ]} | 
ष मायुद्धरोद्धर, आत्मन्‌ ! प्रत्यकयब्दवाच्य सि 
पवमव { नत्यात्सत्र { अतीतद्रन्द्रदुःख ! मूढ जनदुः॑ 
प्रद्‌ { भक्तजनकस्पद्र. म ! उपनिषदेकवेद्य ! समस्त द 
वान्द्स्तुत्य { ब्रह्मा द्विममाराध्य ! स्वात्मानं मां प्राफ 
प्रापय स्वाहा । 


1--4.- जाः ज 9 9 


हे एव मामाव रूप निर्विक्रल समाधि से ज 
योग्य हे उपद्रब से रदित । हे निरतिशय णश्चय बहूत भष्‌ 
से रक्ताकमनेवाले! बेदान्तके सद्नित श्प लदणा गन 
सहित रिक्ता श्ादि पट्‌ ङ्ग नौर पुगाण श्नादि उपाङ्गः 
सित उपनिषद्‌ श्रादि गुह्य वियाके सहित मन्त्र प्रादि रहस 
कं सित बरेद्‌ को सुमे सममात्रो समगावो१ यद्धि मा 
व्यापार क्‌ लिप्‌ ब्रह्मा, विष्णु, सद्रूप हे ूर्तिमय १ परमा 
मभगरमृरतिं सरदि! हे च्चान इच्छ किया रूप मय शक्ति" 
परमाथ म उनसं रदित भाशान्पी पासको दरो छदी 
त्रिलोचन शिव कोभी मोदित करने बान जगत को जप कर 
वाल एरय सं उद्यतकाम को चेदन करो वेदन करो। 1 
चतुर्दश भुवनस्वल्प { अतव निरतिशय सविघ्न लक्त 
परि चिन्न सवं वस्तु क साचात्छार से साफ सवक दुख 
दए, ६४ कला से पराङ्गयुख सम्पृणं मन्त्र यन्त्र के प्रवतंक! 
सभी मादृ का वणप कक्लियुग के मल को नाशया करने वात ॥ 
कलिकभवर सरदि! विषयरूपीवनमे पा भामि 
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कौ न जानने बाला शतषन माग बतलान वज्ञ क 
वाला उसो वो पुकागता हुश्रा { भूखा पियासा रादि 
वृरिचकः दंश कटादि कं द्राग रक्तं शापण सं पिया 
हश्रा। सुभ सुमुश्चुका उद्धार करा उद्धार करो । ह्‌ भराःमन 
प्रत्यक शच्र वाच्य उपम। स वेभवत्रालं नित्य उत्सत्र स्प 
रनद दुर्यो स रदित मृद्‌ जनां का दुव दाता, चन्द्र जनों 
कल्प च्ञ फे समान उपनिषद्‌ स जानन योग्य समस्त वद्‌ रूपी 
च्न्न्रियां से स्तुति करने योग्य ब्रह्मा छ्मादि से पूजनीय सुमा 


४३ ] 


प्मपनो प्रास्मा कोप्राप्न करावो प्राप्न कराता। 
ॐ रमा लिकामन्तरमिस्येवं शंुरत्रवीत्‌ । 
स्परतन्मन्त्र राजमनिच्छन्नपि च्यते ॥ (५) 


डम प्रकार श्रोंकार मालिका सन्त्र का शिचजी ने कदा 
र इस मन्त्रराज का स्मरण करता श्रा गुक्त दाता ह| 


ॐकाराय विद्महे भवताराय धीमहि । 
तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्‌ ॥ (६) 


प्माकार स्वसप प्रस्यगभिन्न ब्रह्मको प्राप्त कर ने कं लिण 
मेद से जानता हं! ससारणठो तारने बाले का 


मान्ता तला 


दृढने 
व्याघ्र 
जाता 





ध्यान करत दह। वह प्रणव रूष परमाला हमारी बुद्ध क्रा 


प्ररणा करे | ५ 


=] ॥ 
८ & 


१ ९५.५९ श्वरे +. 


[>| 4 १ क्के 
= क 


जः जे क जे 


॥॥(1111८॥|<8111 2118५५8 र 0 (तव [श 
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| ४४ |] 
॥ अथ प्रणव यन्त्रम्‌ ॥ 


आद्‌ावक्रारमथ ॐ" प्रणवेन सन्धि 
चिन्दुदरयं तदूनुवरे्टनरेखनं च । 

हकारतथ यरबाच्‌ लमधः पृथिव्यां 
यन्त्रं नवस्य मुनिभिः परिकीर्वितं च ॥ (७) 
शः अदि कुत्तिमे अकार, द्िनीय कुसति मं उकार, 1 
इक्ि म मकार तीनों का प्रणत्र भाव स॒ उकार चिन्दुदा श 
ङ्त दाम चन्द्र सूयारपक व्िन्दुदा का श्रथवा प्रणव 
अथत्रादोनोंमसे एक का सुन्छधुमे पीठे सदिव वेष्ठन २ ।| 
साकाशादिकषटोमेयंरंवं इसप्रकार लिग्वक्धर चौकान पृध्वी | 
चक्रम ल्ग लिखे । यह प्रणव छा यन्त्र का दे । इस 
सम्प्रदाय क अनुसार सं गुर से सीखना चाये । | 
॥ प्रणत स्तव राज्ञ ॥ | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि स्तवराचं भयापहम्‌ । 


आ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 

। 








मणव्‌ बरह्मणो विप्राः ! साकषान्मोक्षैकदायदप्‌ ॥ (१) 
द ब्राह्मणा अच प्रण॒ ब्रह्म का स्तवराज्ञ कहगा जो. 
संसार भय का नाशे भ्न 1 | 
नाशक हं आर सान्ञात मोक्षदाता द। । 
उत्पत्तिस्थितिमङ्गानि जायन्ते जगतो यतः । | 
© ष ७ 
सवकारणङ्त्'रमोङ्कारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ (२) 
इस संसार छो उत्पत्त रक्ता नाश जिससे होवा ह। ज 


=. त 01/01 स ५ इसको एकपदे (1\/ 66810 


[ ४४ | 
यो गूढः सवभूतेषु सर्वभूतानि शास्ति यः। 
स्वंभृतस्वरूपी च ॐकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ (३) 
जो सवभूनोंमं मया श्रौर सब पर शासन करता 
है। उम सत्र भूतरूपी ध्यांकार कोभं प्रणाम फरता हू । 
विश्यं चराचरं सृष्टूवा तदन्तः प्रविवेश्च यः। 
तिङेपु रौ लचत्मरषष्मः प्रणवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ (४) 
जा चर श्वर संसार कौ रचन। करे उसकं अन्दर 
जीव रूप से प्रवेशक्ियादहै। जोतिलमें तेल क समान 
सदय खूप से उयाप्र टै) उन प्रणव कोम प्रणाम रताहं । 
अग्रं सृष्टे प्रपश्चस्य य आस्ते वटवीजवत्‌ ¦ 
सरष्टारं च पुनस्तस्य प्रणवं प्रणतोस्म्यदम्‌ ॥ (५) 
जो सृष्िस बह बटश्रीज कर समान सृदम या। पुनः 
स्श्िफे समय इम प्रठाशका सष्राहुश्रा। उसश्रणव का 
प्रणाम करता दहूं। 
आब्रह्मस्तम्बपयंन्तं भूता नि व्याप्य जीववत्‌ । 
यः संसरति भूतारम। प्रणवं प्रणतोस्म्यदम्‌ ॥ (६) 
ब्रह्मा से लेकर सदम जौव स्नम्भतक भूतं मं व्याप्त 
दाकर जा जीव के समान सवर देरास्मभाव को प्राप्र होकर 
एक दे से दुसरे देह में जाताद। उस प्रणब्र कासं प्रणाम 
करता ह| 


। ॥ ई अविना सत्तः [010126५ 2\/ 684, 








॥ 


४६ ] 


जनकं यत्परं वस्तु तारकं पातुनः सदा ॥ (७) 
सत्व रज्ञ तमोगुण से चिष्यु व्रह्म मद्र क शरीर काञ।| 
पकद्व, जो सयसे परे सच्रक्ातारक ह । उस प्रणव क| 

मै प्रणाम करताह्र। वद्र सद्‌ रक्ता करे। | 
सवभृतहदाकासे काशते निमलं परम्‌ । | 
आकाशवस्पर्वगं यत्तारकं पातु सवदा ॥ (<) | 


क त त म शा 1 1 


जा सर्व प्राणियों के दद्य ्याक्रारा मं निमलरूपर 
परम प्र्टारा करतादै। जो श्राकाश कं समान सव्र वर 


[ ₹। चै, धि (२) 1 
म्र व्यापक दहै । चद्रतारक्र सदाहमारो रकत्ताकर | (1 


वेदा यस्य शिरः प्रोक्त शा्ञाण्यङ्गानि यस्य च। | 
अङ्गानि यस्य रोमाणि प्रणवः स॒ विराजते ॥ (९) 
वेद जिसका शिर कषा गया है शाख जिप्तक न्ग ६। 
वेदा जिसङे रोमदटै। वह प्रणव्र शोभित दै । 
पुराणं वाचक यस्य ज्ञापकं धरमगास्कम्‌ । 
इतिहासा यस्य हासाः प्रणवः स॒ विराजते ॥ (१० 
पुराण जिसका वाचक है, घमं शात ज्ञापक ह इति 
जिसको दासी दे, बह प्रणव शाभित्तदं' 
वेदान्ता यस्य ॒सर्वंऽपि श्षरीरश्रतिमस्तकम्‌ । 
वाग्जालं येन संब्याप्तं प्रणवः स॒ विराजते ॥ (११) 


खभी वेदान्त जिसक शरीर के समान सख्य 
0. ॥॥076बि क्ति स्थिति हग स्वि ९४ द जिशमे खध्पूःपं ७0३१५. 
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[ % ] 
को व्याक्त द्विया) चह प्रणव शोभित होरहा है। 
यन्त "परमात्मानं विहवाभित्रादयो दविजाः । 
ब्राह्मण्यं लेभिरे बह्म तारं दिशतु नः फ़लम्‌ ॥ (१२) 
जिम तारन्रह्म को जप षर विश्वामिन्न श्रादि ऋदय 
निना को प्रात्र किय । ब्रह तारब्रह्मख्प को बेद्न का फल 
प्रदान करै। 
यं मल्प्रा वरिथ्मी्चानं दःखं नोपति साधकः। 


== 
[= 


। 
य म त 0 ता 1 त 7 7 


बा 
न्त्य 0; 


देः सवदुःघरौषसंदव्‌ः तारं दिशतु नः एकम्‌ ॥ (१३) 
ती ्जिसु विभु ईशान का जान कर सायक दुख का नदीं 


प्राप्म करता । वह दुष्य के ममृद्‌ को नाश करन बालातार 
हमको ब्रह्म ज्ञान का फल प्रदान करे। 

भारो सवंश्चाख्ाणि निधिन्यन्ति मुनीश्वराः । 

येयं [4 ७ षदे 

ष्येयं तारकपित्येव तारकं तदुपंम्यहम्‌ ॥ (१४) 
| ( जसु विभु गो जानकर ) सुनीश्वर सच शाखं का 
। मथन करहजित तःरफङकोही एक ध्यान करने योग्य निश्चय 
| दरतद्र। उसतारककामे मी प्राप्र करं । 
। 
| 
॥ 
| 


क 


== 
गिर 


( बेदान्ताम्भोज सद्कानां भास्कराय प्रक्ािने। 

| निर्मलाय स्वस्पाय प्रणवाय नमो नमः॥ (१५) 
वेदान्त रूपी फमल क समूहं ऋ प्रकाश करने बान 

सूयं @ समान निर्मल खरप प्रणव का नमस्कार हे नमस्छार 


ह । 








) 
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व, कि 
[ष = छ, ष [९ 
जीता जीवन्ति यनव प्राणापानादिवे्या | 
यमाभिता उभौ तस्मे प्रणवाय नमो नमः॥ (१६ 
ज्िमसे सभो जीवर प्राण अपान श्रादिचेटट से जीवन 
प्रा्नकण्तेद्। प्राण श्रपान जिसके ्राग्रयसे रहते, उब 
प्रणव रूप परमात्मा को प्रणाम है प्रणाम है। 
इतरस्य मदहामन्त्रजारस्य फटदोऽपि यः| 
सवमन्त्रादि सूपाय प्रणवाय नमो नमः ॥ (१७) 
अपने से भिन्न समो वैदिक तांत्रिक महामन्त्र जाला | 
उन उन देवता रूपसे प्रसन्न हृश्मा, उन उन साधका का इचि, 
फल दाता जो प्रणव दै। अतएव सथ देवता ङ्प प्रणब | 
बार वार प्रणाम दटै। | 
प्रतयग्रुपाय दिव्याय रथिमण्डल वासिने। | 
पुरपेप्बधिचासाय तारङ्ाय नमो नमः॥ (१८) 
सच प्रणियोंकर द्दय मं प्रसेक श्ातमस्प से जो, 
अध्यात्म द्वै । रवि मंडल मं अधिदैवतसरूपसेजो विराजमान 
हे। उम समष्टिव्यष्िरूपसे सथस्थानों मे निवास करने 
वानं प्रणवकोबार वार प्रणाम दटे। 
रज्जुयथा सचसश्पा आन्त्पामभाति तथाञव्ययम्र्‌ | 
तारकं विश्वरूपेण भाति तस्मे नमो नमः ॥ (१९) 
जसे (रज्जू) रस्सी भान्ति से सप रूप प्रतीत होती ह 
तसे ष्टी छ्रठयय तारक विश्श्रूपसे शनत होरदादै। इस 








= ज आ = अ का 
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[ ४६ |] 
तारक प्रणव को नमस्कार दै नमस्कार है। 
विश्वस्य यं हि मायत्रा त्यजन्ति यतिपुङ्गवाः। 
ऊेकाराय नमस्तस्मै उश्काराय नमो नमः॥ (२०) 
भ्रष्ठ सन्यासी जिस ब्राह्मणाय स्थापक नारक प्रणव का 
विश्व.स से अचलम्चन करके शंश्या रहित हकर शिश्वा सूत्रादि 
द्ग के मद्धि गायत्री का त्याग करे ह उस प्रणव रूप श्रोकार 
कोवचारवबार प्रणाम ट) 
आ रोपयन्ति बराचाऽग्नौ गायत्रीं यदिदश्चया। 
ॐकाराय नमस्तस्मे ओङ्काराय नमो नमः ॥ (२१) 
जिम सामान्य वाक्यो कारवरूप ङकार कर्प अग्निम 
व्याहृति के सद्धित गायत्री को सन्यासे समय आरोपित 
करतद्। उस श्रोकारको बार चार प्रणाम दै । 
स्तवराजं स्तदश्रष्ठं शृण्वन्ति च प१उन्ति च । 
ये मानता चिपापास्ते यान्ति मृक्ति सुद्रभाम्‌ ॥ (२२) 
ससव भष स्तव राज फो अः मनुष्य पडते द ्रोर सुनत 
्त्े पापस रद्धित होकर रति दुल्लम सुक्तिणोप्राप्र करत दै। 
तस्मार्पटन्तु स्वेऽपि मोक्षवाज्छाऽस्ति बो यदि। 
8 ७. ड = § „3 
स्तवराजं मदादेष्यं श््येवं शम्धुरव्रवरीत्‌ ॥ (२३) 
यदितुमलोगों को मातत की इच्छा तो स्वनललोग 
भी इसको पषो स प्रकार शंकर जीने पवंतीसे कषा दै। 


, \॥(॥110॥्ौ# हङ्नाश्र् क इत्ीइभी ० 91०९५ 2\/ | 
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| 

च्छ [1 कीष्ि 1 क्कि चके | 

ॐ काराक्षरमारुक्रामनुमियं वक्ष्यामि हे भृसुगा! 

मोधप्रा्धिकरं वर्प सुखदं नित्योत्सवं शाश्नम्‌ ॥ | 
बसर ० 0 ७ # (4 

पवत्य सुरस वताधर कमलः खम्थुयथा भापतं। | | 

यो मन्त्रो यतिषापनाश्च करणोपायाय सन्निर्भितः ॥ १॥| 

हे व्राणों दस समय म उकाराक्ञर मालिका मत | । 

सच्ण मन्त्र के ममान शुद्ध होकर जपने योग्य रनोत्रपर|' 

कट्गा ' सुस्वरं शो मोक्त करने वाला, माग सुख | 

चाद्न बर्लों को विशेष सुन्व देने वाना, दानां को निल, 

ज्ञिमसे श्रानन्दप्राप्रहोता दहे श्नौर सदाङ्ी भ्रविह्टत सामध्व॑ 

वाक्त ष । क्या सवन्ञ जगदीश्वर श्र जी पावती से, 

क्त ह श्रार जो मन्त्र मन्यासियों के पापका नाश कमे 

वालातगा रामदमादि ज्ञानमप्राप्रो के सागरनांको सिद्ध ९ 

वालादहे। जिनको म्बयं जगदीश्वर ने दही रचा रहै जा से 

हमरो बुद्धि से कल्पित नदीं दै । ४ 


ऋ ष क (| ॥ 
ॐ इर परमीशत्तत्वमखिरं वेदां ततभ्रदं । 1 
नित्यं निमरुमभ्ययम निरुपमं निेपीजारि 1 

पम निःरोपरीजाभिधम्‌ ॥ र 
र कारणमात्मनिष्टमिलं गोत्पाहमूवं स्तं । =+ 


मंदामेद्विवर्ितं भरुतिरिरोमानं सदा भ्यायति ॥ (२) & 
ा यह ओंकार सन्यासियों को मोक्ञ प्राप्रि करने ॥ 
वाला च्रार सब पापदहरने बाला। अवणव समस्त च्रात्मनिघ् ॥ 
पतिवृद्ध अररश्चु रौर ्नारूद उत्पा । 


क या 


| 

| [११ | 

| भयान करतेह। बद प्रांकार निरतिशय चानन्द स्वरूप द्रह्म 
| काज्ञान कराने वालाद्ै। जो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप 
| ह । श्तिष्व कालके परिच्छेद से रहिते श्नौर अविद्या 
| श्रादि मल्लसमभौ गहत द । सव्र तरिकारों से शून्य द्वै। उपमा 
|| सरदिनदै। मेर श्नमेद्‌ स वर्जित दै। कायंश्ारण ममस्त 
। यीज नाम वाला: उसमें केवज्ञ उपनिषद्‌ की प्रमाण ह। 
| भयात केवल उपनिपद्‌ से उस तस्व का साक्तारकार होता दै । 
| अद्कार्‌ करुणकररूपममछ कारुण्यपूणक्षण । 
\ कपूर प्रचुरात्थचृण चमर कपूर सम्पादक ॥ 

| कामाकाम विभीति भीति कृपिका सिन्धूरसोदधृटनं । 
| सिन्धृद्ध,तरसातले शमनिश्चं विष्णु ` भजे सुन्दरम्‌ ॥(३) 
। | एक करुण स्वरूप रागद्ध शादि मल स रहित, करुणा 
से पृण दरष्ठि वाले. शुद्ध सस्वर गुण बाला ताने स कपूर प्रचुर 
। सं उत्पन्न चृणं फ समान निमंल श्रौर ज्ञानदीपक रूपी कपूर 
का समुत्पन्न करने वराते | श्नुद्र षम चोर उसक्र साधनमं 
काम, परम पुरां प्र उसऱ साधनम अकाम. जन्ममृत्यु 
लरकादि दायक साधनां क साधकपापां से अभःक्तिदान यत्न 
तपर प्राद्र सन्यास भक्तचय्या भवणा मननश्नादि स भीति 
शाम कृपणता आ्ाद् दापका समूह रा संसार उसका जककाम 
स्म वासना अज्ञान कोसुख्रान वान्त थोर स्सुद्रङी कन्या 
दमा, तथा पृथ्वी क स्त्रामौ करोड़ कामद्वस भी भयिक 


न्द्र शरीर वलि श्रद्र रूप सद्‌ा वि षदा ध्यान 
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| ५२ ] | 
सत्रन कर | | 
उकारं पिश्चिताश्रनाजञकरणं पीयुयपानारतं । 
पप मदवि्तनाथमजितं पीयृपकनु सवम्‌ ॥ = | 
वेद्य वेदचिमाग भूसुर कृपासंयक्त बिद्टञ्ज्ैः | | 
का्याक्ार विचारदं बिधिमहं घ्रद्माणमाय ' भज्ञ ॥ (१ 
क्म, उपासना, ज्ञानकार्डसरू्प शो वद्‌ उसमजाभ्र 
कार्ड सूप विभाग दह । उसमे दान के यन्त्र जो त्र,ह्यण उक 
भूमि, रन्न गो, सोना प्नादि को सदा यज्ञास दन बालं 
कमट विद्वान दहं उसे उपासित कार्यं अकाय्यं विवार१ 
दावा मांसादि भक्षण करने वानां को नाश करन वान्त सत 
करन ब्राला का स्वग भोगर््प श्मृत के दाता देवता तथ 
धन दता कुत्र स संवित, पियूपके करने वलेक्तीर साग 
का चन्द्रमासू्प से श्मानं दता अथवा यज्ञादि क करर, 
बाले कमा दारा पौयूप के करने वालों को श्चानन्द देने ब 
उद्धर रूप ब्रह्माकामं ध्यान रूप से भजन करता #। 


॥ 
मङ्कार मितिमानमेयविधुरं मेयं सदावेदिभि- | 
॥ 





मन्दोत्साहमदोप जन्तु कृपणं मन्दान्धकरारापदम्‌ ॥ 

मन्दामन्दममत्सर्‌ करटणिकाकान्तं शिवं शङ्करं ! 

कपू रस्फटिकाभकान्तिकरठितं क्णोत्डधवेशं भज ॥ (५ 
साधन चतुष्टय सम्पन्न भ्रवणा मनन ्मादि में ष. 


अधिकारियों के भरोधरों मे भानन्द्‌ उत्पन्न करते वाती ओ 
-0. [\॥(111141<51॥ 8118८80 \/2/8185। (01661101. 1411260 0\/ ०००१० 


। ५३ | 

चपनिपदरस प्राप्नहोन बाली व्रह्म विग्र रूप उमा द, उसक्र 
स्वामी च्रौर कपृरस्फाट्ककी क्रान्ति कं समानक्रान्तिसं 
शोभिन नथा त्रद्म चिदया स जानने योम्य, प्रयादा प्रमाण प्रमेय 
स रदिन, श्मञ्लानियो क श्ज्ान रूपौ श्रन्धकार कं नाशक, 
मन्द्‌ उत्साह वाने पुरपों के श्रज्ञानकोनदृर करके कमं फल 
के दाता. ज्ञानी तथा ज्ञानी स्वसग्स्वयं दोन से करिसीसं 
मत्सर नदीं करने घ्राने, मद्धार रूप शिवशंकर का मं ध्यान 
स्पसे भजन करताहू। 

विन्दुं भिन्दुणतेकधा रमनिशं चिन्दृद्धवं विन्दृगं । 

भिन्दु्रह्मधिेपस्लोभनमतिव्याव्ृत्तदहं छमम्‌ ॥ 

नित्यानित्य विवेश्षवस्तुसद्ितं कमा तिदूरस्थितं । 

का याद्रत्तनकमदेशविवरं संपुश्चिकं तं भज (६) 

सय प्रपन्न क. विचिघ्रता का कण्ण विचिन्र वासना 

बिन्दु शत शब्द स कहौ जाती दहै वे बासनाष्टी प्राण माया 
करे ्रनपच दानि से उनसर उपद्वित ब्रह्म चिन्वु शतेक धार द। 
वही ब्रह्म वासना चिन्दु फा समिष्र व्यि लिङ्ग स्थूल ददाकार 
से उतपन्न हाता दै। उमस उपदित हिरर्यगभादि श्राक्ार स 
उस्पन्न होने से बिन्दृद्धष दह. सुमुप्रि प्रच्यमंव्रासनामानच्नस 
जीव श्प से प्रवस्थित होनसे चिम्दुगदेश्रोर जो तीनोंकान 
मंणए्कसा रदहताद्ै। वहीच्रह्म निर्य श्यनिस्य ब्रस्तु विवेक 
फे सहित कर्मसे दूर न्थितदै। व्रण श्रादि से स कायं 


का निवतक असङ्ग अकत कूटस्थ श्रात्म का विचर मनका 
(11111९51 ©118//821 \/2/8185। (06611010. [10111260 0\ © 8 
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[ «४ ] 
॥ [॥ 
चार सवकम का उत्पादक प्रका श्रकराशके समान मङ्घ्‌, 
आधार भूत होता ह्या पने तत्व के बोधस्त माया के सहित | 
वामना निवृति होने पर सभी दें तथा वासना स रहित 
शोभित निरतिशय आनन्द स्वरूप सत्र ङ कारण इश्वर रूप्‌ 
चिन्दु को भजताद्ं | 
नाद्‌ नादितक्ञाखृन्दधरणं शास्तरेकवेय' शुभं । 
ओाच्नव्रादिकृपादुपाद्रासिकेः साश्वात्छृतं सर्वदा ॥ 
सास्त्रं शाप्नरूपदिन्यममलं प्रोत्साइनोषण्डनं । 
शब्दब्रह्म नरस्तदोपममलं नित्योत्सवं भजे (७) 
4 निरात्ररण निरतिशय नन्द्‌ उत्पन्न करने बाला माया 
स श्रतए्र सम्पूणं ्रावरण विक्षेप दोष र्टित पौर 
कमं वासना रादि भश से रदहित। चदी परा रूप ना 
मह्य पर्यन्ती मध्यमा वैरवरी क्रम से वेदादिषिद्याकेरूपसे 
भगट शाख दहै श्रौर बही शासन रूप से कमं उपासना न्नान 
ध रकाशित दै । अविश्ा श्रादरिमत से रहित होन स 
व ८ चह स्वत शसनरूपर ही शाखनष्टींडे किन्तु 
स ्टोमादि क्म से पुख्य दी प्रवृत्तिके लिप्‌ स्वर्गादि 
\ च ट ४] च, च [भ] 
० त्र व प वणन करते हुये जीवों को उत्ताहद का 
व ता द कलच्च भक्तण ब्रह्म इत्यादि मे प्रवृत्त जीबों 
भय ङि 
४ 3 नरकपाव यूकरादि योनि भ्राप्त रूप दृण्ड 
। ज। सब शासो से वर्णित है तया शाख ज्ञाता 


गुखश्रोंके = 
भस घाधन बतुषटय सम्पन्न पुरुषों से साक्तास्कार 
-0. \/(11111|<51101 81880 \/218185। (01661100. [21411260 0 €७8 
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¦ मनुष्य के उपास्यसू्पसे रौर घ्लोय पसे चित्त मे ्थित 


। जिष्‌ सम्पूणं जीवों को जानने वालादै। विश्व द्धी रक्ताभ 


1 व्क, 
१ 
आनि 


अ < वा. 
{. 4 ~. <कर 
^ € ^ ~^ 
2, [ ५५ 1 हः 
९ १. ९ पुस्त्शादटय 
[८ 0 [= ब्‌ .9 
कियानाद्‌ ब्रह्मको भननाद्े। #॥ ८ {४ 


सद ४०, ६१२२५, १५ 
सक्ति गक्तेनिरासमीश्निलयं विश्वस्य निभषदम८-> 
विहगोत्पत्तिषिनाश्जीवनकररं त्रिऽ्वाभिधं शाश्वतम्‌ ॥ 
विश्वत्राणपरायणं विमरपन्मायुष्यचित्तस्थितं सत्यं । 
नित्य मशेपजन्तुवियुधं चोङ्ारमा्' भजे (८) 

चह शक्ति स्वरूप श्चकार भोग भ्नासक्तां के लिए कमं 
काण्डसर्स्पसं प्रवृति शक्तिरूप श्रिश्व मे व्यप्र होताहभा 
त्रिश्र कौ उत्पत्ति पालन नाश करने बाला विश्व नाम बाला 
दीदे। सुञुष्ठमोंको तो ईश निय विश्वेश्वर चिदातमनिध्र 
होता दभ्रा जगत का षीज माया शक्तिके निराश से काय्यं रूप 
चिश्च का नाशक्रदहै। अतएव सवं प्राणियों को फल दने के 


चपर उनके श्मनुरूप से परायण होना हमरा 


परमाथं रूपसे मत्य श्रार परार नादरास्मक शद्‌ अ्ष्मको 
कारणी भूत कुण्डलिनी रूप शक्ति ग्वरूप पौकार का मै ध्यान 
श्प से मजतादहं। 

अद्धमात्राममात्रां च दधतां बिजनोज्वलाम्‌ । 


>काररूपिणीं दें नित्यं बन्दे सुनिमंलाम्‌ (९) 





| 

| 

। 

। चस प्रकार विद्या रक्तिका फल जीवन्मुक्ति मं जेल 
1 


रिप सखान्‌ जाक्त^ क) अधीताक्षनिपश्मी जामकथय । तु ‰\/ ©6811, 
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ए 1 


(4, ॥ 


प्मनुमन्धानमं माभाम के च्रधं के ममान अवशिष्ट ब्रह्मिन्‌ : 
देवना को प्रमाश्णिन करने बानी शक्ति अद्ध" मात्रा दे । नतष्ठ - 


| 

। 
वद्रतकंन उर्पन्नकग्नस उमकाकारण अष्वद्याक निरमर्‌ 
करने से उञ्ञ दै। उस प्रहार को निमंल ॐकार रू पणी 
देषीको बन्दना करता । | 
कलावन्तं कलारूपं कालाकालमशालक्म्‌ । | 
करपा करप विशपक्ं प्रणव निमेलम्भजे (१०) | 
ग्रह्म चिद्‌ ब्रह्मविद्रर, ब्रह्मविद्ररीयान, ब्रह्मतिद्ररिष्ठड। 

चार प्रकारके प्रसिद्ध जीवन्मुक्तो मे नत्यज्ञानको दता 
तार तम्पत। से प्रथम जीवन्मुक्त कफे ्नुमव्रसे अमात्र आ 
ऋष्ट प्रकार को कलना वाला, द्वितीय के शअधंमात्रास्मक 1 
कलास्व्प तूतीय क समधिका म साक्चोखरूपसे सिद्ध चतु 
फे सल्निमादय के श्रभाव से प्रतीत निर्मल रूप व्युत्या न इृश। 
मद्तका ्रव्रमासश्रोर समाधि मे अनवभास को जानरं 
वालं प्रणव कामं भजन करतार | 
शान्त निमलमाकाञ्चवामड्मनस गोचरम्‌ । | 


स्वानुभूत्यव वद्र च ब्रह्म बादमिति स्मरेत्‌ (११) 
शान्त निमल श्राकाश रूप णी मन का अविष 
स्वानुमवर से जानने योग्य ज्रद्ममेदहीहं। पेमास्मरण करै; 
यष्टी नवमी मत्रा गान्तिनाम वाल्ली। | 
ॐ#काराश्वरमालिकामन्त्रं यः पठते मतिः । 


त 
[क 


| 
॥ 


र 
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(न 1 
उःकाराक्षर मालिका मन्त्रको जो यति पदृतादहे। बह 


 इश्चरर ॐ दश्वयं के रेश्वयं को प्राप्न करतादै तथा सरम्बतो 


र पारिइत्य सवेज्ञता कोप्राप्रकरताद्रै श्नौर तत ज्ञान डाग 
मोक्तको प्राप्न करतादहै। 
॥ इति प्रणवाक्षर माला मन्त्रः ॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रणवन्रह्मणो दविजः! । 
[1 भु 
अनुस्मृतिं मोवदात्रीं स्मृत्वा यान्त्यपुनजनिम्‌ ॥ (१) 
हे ्रा्मणों सत्रे प्रणव व्रह्म की मोक्त वापी अनुम्टति 
को कर्हगा जिसका स्मरणा करके पुनः जन्म को नहीं प्राप्न हगि । 
अग्रे स॒ष्टेः प्रपञ्चस्य य आस्ते वटबीजकत्‌ । 
सर्वभूतमयो दिव्यः प्रणवं संस्परेद्यतिः ॥ (२) 
संसार को आपत्ति के पृं जो ब्रट के बीजक समान 
पृं रूप थापति उस सवं भूत स्वरूप दिव्य प्रणब का स्मरण 
करे । 
यथा रज्जुरदर्चिभ्रा ! विहवस्यापि तथा नवः। 
आधारोऽतो चिभिननस्तं प्रणवं संस्मरेद्यतिः ॥ (३) 
हे ्रह्मणो जैसे मवं का भव्ष्टान रञ्जुहे। तेसेदी 
विश्व का अयिष्ठान प्रणव दै। अतण रिश्वसे भिन्नदे। 
स प्रणव का स्मरण सन्यासी करे । 
यद्धिवर्तः प्रपञ्चोऽयं येन जीवति स॒वंतः। 
यदूष्यानान्नाक्षमायाति प्रणवं संस्मरद्यतिः ॥ (४) 
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यद्र समार ज्िमक्रा ्रिवनतेंदे। जिससे यह ज्ञो ४ 
( = > च 

जिसके ध्यान से नाश होताद्ै। उप्र प्रणत्र का स्मरण 

सन्यासी करे | | 

उपादानं महादिव्यं यमादभःग्धमानसाः। 
निष्फलं विभुमात्मानं प्रणवं संस्मरति; ॥ (५) 
गृह मन बालं जिसको उपादान कहते । उमम 
प्रकाश स्वरूप निष्फल विञ्यु श्चात्म ररूप प्रणव का शरं 
प्रकार से सन्यासी सरण कर । । 
गायत्रीं सम्परित्यज्य यं जपन्ति यतीश्वराः | | 
् ~ क 9 9 घ ् ् क्के । 
साक्ान्माक्षस्वस्प त प्रणवं संस्मरे्तिः ॥ (६) | 
गात्री का परित्याग करके जिसका जव यती 


+ ॐ छ १ 

करत द। उस सात्तत मात्त स्वरूप प्रणव का सन्या 
४ 

स्मर्ण कर। 


गायद्यारिश्षद्रमन्त्राः कलां ना्दस्ति पोडशीम्‌। । 
यद्यरमाचमहाम्मोधेः प्रणवं संस्मरेचतिः ॥ (७) । 

जिसके प्रमाच स््पी मष्टा समुद्र फे सामने गायत्री 
शादि शुद्र मन्त्र सोल्लदवीं कला के वरात्रर नदीं दै) र 


म ०. भि 2 त 1 





प्रणव क्रा स्मरण सन्यासी करे । | 
यस्मादते न चेदं स्पारते रज्जु" यथा एणी । | 


यत्पत्तातो जगत्सत्ता प्रणवं संस्मरे्तिः ॥ (८) 
जेते रज्जुके चिनासपं नदंदते हो जिसे नी 
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[ ५६ | 
जगत नक्ष रद खद्रता जिमक्री सत्ता से जगत फी सत्ता । 
चस प्रणा का स्मरण सन्यासी करे 1 
साक्षुल्छृत्य यमात्मानं न पदयन्ति यतीदवराः । 
जीवभेद विश्वभेदं प्रणवं संस्मरद्यतिः ॥ (९) 
यनश्दर जिस मात्म का सान्ञात करफ लीव भद्‌ 
विश मेश का नशं देखत उस प्रणव का यती स्मरण करे । 
अनादि प्राप्चकमाणि जिखाद्त्रादि कान्यपि। 
यप्म त्यत्रन्ति साचित्रीं प्रणवं संस्मरेधतिः ॥ (१०) 
| श्रना काल्लसप्राप्र कमं तथा शिच्ासूत्र ्रादि का 
भी प्नौर गायघ्ची की स्याग जिस मोक्चरूप शी प्राप्निक लिप 
| करत द उस प्रणत्र कास्मरण सन्यासी कर। 
। य॒त्र प्रतिष्ठितो विप्राः! सवरं वेद्‌ समन्वयः। 
| तात्पर्येण न चान्यत्र प्रणवं संस्मरेचतिः ॥ (११) 
| हे नाखणों । निममे तास्प्यं से सवेद का समन्वय 
| 2 1 प्नौर श्रन्य मे नहीं उस प्रणव का स्मरण सन्यासी करे । 
| 





| 

| स्वस्थामिमतमार्गेण यं बदन्ति विवादिनः। 

| जगद्ादिमनादि तं प्रणतं संस्मरद्यतिः ॥ (१२) 
श्मपते पने मत श्मनुसार विवाद करने बलवबादी 
जिसको जगत्‌ का मादि कारण मानतद। उम प्रणव्र क 
सन्यासी स्मरण कर। 


वेदा वदन्ति येनेयं यस्य जीवस्य नो मिदा। 


4 
। 
॥ 
¶ 
| 
। 
| { 
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[ ६ ] | 
जीबो यो यत्परं बह्म प्रणवं संस्मरे्तिः ॥ (१२ | 
जिस प्रणव ब्रह्म के साथ जीवी एकताका कथन ३ 
महा घाक्यां द्वारा करते हं । उपाधि के परिस्याग करने ष्‌ 
जिस जीव का कोई मेद्‌ नहीं| जो श्ज्ञान दृशा मे भा 
सजीवदहं। षदीज्ञानदृशा मे परत्रह्म रूप दे। उपग्रह 
क। सन्यासो स्मरण करै । | 
भतिस्छतिभ्यांबिहितो यदकज्ञान सिद्धये । । 
गायश्यादि परित्यागः प्रणवं संस्मरेचतिः ॥ (१४)। 
जिसक्‌ पकता रूपज्ञान ढी सिद्धि ॐ लिये मुञुन्ञ 
लिप्‌ गायञ्यादि सत्र वेद्‌ चौर करम घन पुत्र कत्र वित 
कृत्यागका विघानदे। उस परब्रह्म प्रणव का सन्या, 
स्मरण करे । 
बह्मविष्णवादिभेदन यो भाति जगतां पतिः। | 
बह्माद्यो यं जपन्ति प्रणवं संस्मरेयतिः ॥ (१५) 
जो जगत का पति बर्न विष्णु आदि मेद्‌ से प्रतीव ॥ 


रदा है । ब्रह्मादिक जिसका जप करते ६। उस प्रणत्र स्प, 
नह्म का सन्यासो स्मरण करै । 


य॒ इमामनुसन्धत्त यतिनित्यमनुस्छतिम्‌ । | 
एन्द्र सारस्वतं प्राप्य श्चाइवतं फलमदनुते ॥ (१६) | 
जो सन्यासी इख अनुस्छति का नित्य अनुसंधान #र॥। 


। 

रू ~ ` वि 

दे । बह इश्वर सम्बन्धि सम्पूणं एेश्वयं को प्राप्र करक घब | 
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श्राज् तथा उसक्र ज्ञान काप्राप्रकर निस्य निरतिशय श्रानन्द्‌ 
क्प मोन्नको पातादे। 

अनुस्मृतिं मदादेव्ये इत्येवं शम्भुरत्रवीत्‌ (१७) 

इस प्रकार शंकग्जी ने पावंतीजी का इस प्रणत्र ङी 
अनुभ्मृति को कदा । 
॥ इति प्रणवानुम्मृति ॥ 
डकारजज्ञपूकानां जप्यान्यङ्गानि सर्वशञः । 
श्रतेन पम्यगुक्तानि ईशरेणेव पार्वतीम्‌ (१) 
पूर्बाक्तः श्रङ्ग स्तुति सं लेकर श्यनुस्मरति तक्‌ प्रणव 
उपामनाङ्भ्रङ्गको शकरनीनेपर््रताजी स कहाभोर 
सृनजीने शौनक श्नादि सुनियोंस का है। अतएव उभार 
क जपने बालों को उनका अव्रश्य जपना चाहिय । 
[4 [4 ८ ¢ 

पार्बत्यज्गानि सर्वाणि जप्त्वा दिव्यानि सवश्षः। 
। आनन्दं परमं प्रापुयथते घुनिसत्तमाः (२) 
| हे पत्र॑ती पूर्वोक्त इन सभी द्ि्यिश्ङ्गों को शौनक।दि 
। सुनिर्यो ने सच प्रकार से प्रणत्र का ज्प करक परम श्रानन्द 
| को प्राप्न किया। 
। 
| 
। 


भुखवेदं शूनिशादृलाः सन्तोपमतुरं ययुः । 
केचित्परतं प्रशं सन्ति चक्रुरारिङ्गनं पर (३) 
इसको सुनकर के भणष्ठ मुनियो को अवुज्ञनीय सन्तोष 


| । परात्र हभ्ा। कोड मूत की प्रसंसा करत ह कड्‌ श्ल्लिगन 
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[ ६२ | 
करत द| 
मेनिरे फचिदेतेन त॒स्यो नास्तीति सर्वः । 
रेचिद्व्यासस्य माहात्स्यमिदमित्याष्ुरादरात्‌ (४) | 
काद इसके तुल्य श्नन्य नदो ट। एसा माना श्ना 
व्यास जी शा यद्‌ महात्म्बदहे एसा श्रादर स कटा। | 
॥ 
अन्येऽप्योङ्काररूपेण निश्चिन्वन्ति स्म सूतकम्‌ (५) 
भन्यलोगसूनजी कोश्चोंफारस्प से निश्चय क्रं 
हे। अथोनयेसृनजीश्रो्ारस्पह्ी ड। 
पतु न्ह च वाचयंतु सिखंतु गयु च गोधय॑। | 
="कारकरपं यतिदन्दसेव्यं श्ूनोक्तमीलोक्तमनिन्दितं २॥ 
इसका श्रं पी कर भ्राये | 


का 


इति धरो स्छन्द्‌ पुराणे वैष्णव संहितायां मन्त्र भरता 
प्रणव कल्पे तृतीयोऽध्यायः । 


प्रणवः परमं ब्रह्म प्रणवः परमः थिवः। 
प्रणवो परमो श्रिष्णुः प्रणवः सदेवताः (१) 
इमका भथ पीद्धे कर श्रये ह| 
पुर्या चरित्वा तु पाती जप्ठनायिका । 
अलार्म महानन्दमित्यवो चदबान्किङ ॥ (२) 
„ णव फ पुरस्वरण को करफे जपने बालों की नागि 
पावती ने महा भ्रानन्द्‌ छो प्राप्न करिया, यह्‌ प्मापने कदा । 
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[+ .१३,. ॥| 
कथं प्राप महानस्दं पावती तां विधां बद । 
आनन्दं कीदृशं प्राप कथं प्राप्नोति वा बद्‌ ॥ (३) 
पाबनीने फेस च्रानन्द प्राप्न किया उस तिधिको कहो 


प्रोर क्रिम प्रकार द्धा श्रानन्दरदै श्रौर कैसे प्राप्र किया ज्ञाता 
है, उसको बवाइये । 


इत्युक्तो मुनिभिः यतस्तं प्रकारमभापत । 
इस प्रकार मुनि्यां से पृह्ने पर सूत जीन उस बिधि 
को कडा। 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यतीनां मुक्तिदायिनी ॥ (४) 
सून जी से वोत अतएत्र रव म सन्यासियां को मुक्ति 
दूने बाल्ली विधि वताङगा। 
डेश्करारगीता या गीता गीता मुक्ति प्रयच्छति । 
जेगीयतां गीयमाना गायतस्ायते सदा ॥ (५) 
जो ्रोङ्ार मीना गड्‌ मुक्ति कोदेतीदै। उसको वार 
यारमाश्नो क्योफि वद राने दुग पुरपकी सदा रचा करनी द। 
कदा विदीश्चरी गौरी विजने चुचिवृद्धिदे । 
गुहायां द॑मवत्यां च ध्यायन्ती ब्रह्म तारकम्‌ (६) 
किमो ईश्वरी पातो एषानत जन रद्धित परत्र बुद्धि 
फो वदनि वान्नी हिमाल्तयषीरुषा मं तारक बरह्म ल्प, प्रणब 
रूप छा ध्यान करती दई । 
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निगुण स्वात्मरूपेण तिष्ठति स्म सद्रा छचिः। 
ध्यायं ध्या थं संस्थिताया प्रणवं भ्यानचेतसः (७) 
बार चार ध्यान करक्रनिमकरा चिच्र ध्यान म आास्तश्न्‌ 

था उनके शुद्धब्रह्म आआनिभूतदहाने से उसक्ररूपसं स्थित दू। 
िश्वं बह्मपयं सव मभिन्नं निर्बिभेदकम्‌ 1 | 
पञ्यन्त्पास्तत्र पावत्पा आविरास महन्महः (८) | 
उस स्थान मं मच संसार श्रपन से श्ाभन्न ब्रह्मः 
होगया । श्चनष्च मेद्‌ से रहित देखती हृद्‌ पावनी क इ 
मं प्रणव म्प मह योति श्राजिभृत दूइ । । 
सत्रगं सवं रूपं निर्मलं निस्पद्रवम्‌ । । 
स॒त्यं ज्ञानमनन्तं च मनोवाचामगोचरम्‌ (९) 


| 
॥ 


वह्‌ सवं उयापङक सवं रूप निर्मल्ञ उयद्र्र रहित मह 


४ अ 3 | 
ज्ञान नन्त मन वांणी श्रौर इन्द्रियों का अविषय) 


तं मोक्षरूपञ्च प्रत्यगुपममेय्ू । 4 


(पमं शीनं च जीवेश्ादिभिदापदम्‌ (१०) | 
अद्वत मोच्तर्प अन्तः स्वर्दप अप्रमेय अंश र, 
चेतन रूप जोव इश्वर भद्‌ आदिको नाश करने वाला। 

प्रपचे दइयमाना ये पदाथा मानुषादयः। 
सुरासुरग्रभूतयो मेददक्चंनगोचरः (११) 

तस्यां दश्चायां रुद्राण्या न दष्टिपथमागताः 
यथा पथन्ति नानार्थानवरिदयाग्रस्तवेतसः (१२) 


| 
) 
9 
| 
१ 
। 
। 
। 
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प्र, 
< (4 { ६ | 

„जो मनुष्यः आदि देवता असुर भादि पदांधं प्रपन्न में 

प्रतीत होग्दे द) वद उस दशाम पावंतीजी की द्रष्टिमे 

नहीं आये \- कलैष कि श्रविद्ा. से| ग्रस्तः चित्त बालः अनेक 
पदार्थो को दखते हं | । 
जीवोऽ ईइवरोऽप्यन्य इत्येवं 9वस्तदृ्टयः 
बिदेदशक्तियेलायां जीबन्ुक्तः च तापाः. (१३) 
ध्यानकाले स्थितिर्यारक्‌ ते दृगेव स्थितिः सदा । 
'भत्‌ भार्यादिसम्भेदो शुरशचिष्यादिभिननना (१४) 
वेदश्चाख्ञादिभेदो चा तदा नो भाति फिचन । 
। एतन्निदानमज्ञानं यतो नष्टं विवेष तः (१५) ¦ 
| दुश्वर ज्ञन्य दै, जीव मन्यदै। इत्यादि मेद, बुद्धि 
| जिसकी नष्ट हो गड दे 1' उसी जीवन मुक्ति दशा मया 
। विदेह दृशा मं अथवा ध्यान के समय ज्तौ स्थिति रहनी दे। 
बैपी सदा रहती है । माई मादी का मेद, गुरू शिक्चा कामदः 
वेद्‌ शाख का मेद्‌ उघ समय शुद्ध नदीं रदता दै , क्योकि मेद 
फा फरण जज्ञानं च्चनसे नष्टो गया। 

मृद्धिनाश्चे षये यदद््णुनाश्चे यथा एणी । 
। एतस्मिन्नेव काले तु प्रादुरास छविश्रवाः (१६) 
। रोकोपकारकाराय दिव्या वागशरीरिणी । 
। जैसे भिषटौे नाश होने पर घटा नाश दोतादे 
। चर: य. > जाश होनें पर सौपका नाश दोता-टै। इसी 
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[ ६६ ] 
ही समय कान को पविच्र करने बाल्ली ज्लोगो फे उपद्ार 
ल्लिए दिव्य ाकाश वाणी उतपन्न हर 
मो मो देवि ! तथाऽसि गुरुकारुण्यङेशतः (१७) | 
हदे देवि! गुरूकी लेश मात्र कठ्णा से कताय, ¦ 
अव तुमको कोई कतव्य नदीं हे । | +: | 
नष्टाज्ञाना नष्टायां नषटजीवादिभेदिमा । 
न्टकामादिदौयु ण्या असि त्वं परमेश्वरि (१८) 
अज्ञान श्रोर उसका कायं जीव ईरवर भादि नष्टहै, 


गवे चोर फाम श्मादि दगुण नष्टदो गये जिसके, देसी । 
परमेश्वरी तुभ हो। 


मज्जपप्रमवादेव प्रादुरास महन्महः । ` ` | | 
एवंभमावो मञजसना तस्मान्मामेव स॒जञपेत्‌ (१९) । 
मेरे नप केप्रमात्रसे इस प्रकार महातेज प्रादुभू ष 


छ्धा। हमारा जप करने बाला इ प्रकार प्रभाव वाला होता । 
1 अतएव हमारा ही जप.कर | 


यतीड्वराथ गायत्रीं स्यक्त्वा भेदावलम्बनम्‌ । त । 
मामत्र सवदा शुद्धा जपन्त्यारोचयन्वि च (२०) 


यतीश्वर ज्ञोग मेद्‌ का भ्रवलम्बन करने वाक्ती गायत्री | 


छात्याग करके सदा शुद्ध शोकर खदा हमारा, ही जपर करते 9 | 
रविवार करते है।. 8 


ै 
0 1171 चनमा त्र सवुमेद्‌ि सुबु ६ ब्ह्रक्रतम्र +र 2\/ ०७8॥ 


विकि 


[+ 


॥ 
| 
4 
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[ ६७ | 
गायत्रीमपि सावित्रीं शिखां यत्रं च कमं च (२१) 
त्यक्त्वा संन्यस्य जप्योऽहं मोश्षुबाच्छा भवेद्यदि । 
हमारे मन करा बिचार करते ह । भौर सवं मेद्‌ रहित 
हमको ह दरृढते ह । अतएत्र गायत्री साविन्नी शिखाः यज्ञोपवीत 
कमं को त्याग कर हमारा जप करते ह । यदि सुक्ति की इच्छा 
होतोदहमार। दौ सद्‌। जप करना चाहिये ।, | 
इदं कटपं 'तु सर्वेपां गृदिणां ब्रह्मचारिणाम्‌ (२२) 
` वनस्थानां यतीनां च पारायणशलं समम्‌ । 
, सकमण्डटुदण्डानां यदीनामेव मज्जपः (२३) 
यद कर्प ब्रदम्ारौ महस्थ चनस्थ सवके किए समान है 
छन्तु कमण्डलु के सहित खन्यासि्यां फे लिये तोहमारादही 
लपदै। ॑ न 
करपं साधारणं प्रोक्तं पुराणस्वेन हेत॒ना । 
सवं च मन्मयं देवि ! बिद्स्माच्च विलक्णः (२४) 
पुराणस्व होने से इसमे सवका अधिकार है । द खवं 
खथ मेरा स्वरूप है । रौर मे सचसे बिलक्षण हू 
नियुणो निर्विकारोऽहं तद्र.पः सवंरूपवान्‌ । 


मततोत्पन्नं च यत्किञ्चित्छवं च मयि करियतम्‌ (२५) 
म निश निर्विकारहं। भोर त्रह्मविद्यारूपहू सब 
रूप बाला ह । ये उत्पन्न जो द दे वह मुकसे कर्पित दै । 
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[ 8= ] 
अमे बिलासेन बद्धो युक्तश सर्वगः । 
मायावीव स्त्रयं सवं सुष्वा तत्र प्रविश्य च (२६) ` 
संप्रामि च्रमामीध्र गच्छामीव नमाभिच। : |, 
मूढानां च तथा मामि न गुबयत्तचेतसाम्‌ (२७) | ` 

मही माया के विललास से जव तक अज्ञान है तवक 

वद्ध के खमान, अपने चात्म तत्व को जानकर मुक्त के मग 

अपने श्राप सचका. रचकर अपने रवे हये शरीरो मे रम, 
भा संबादि विषयों म संसरण करता हुश्वा, बिसचादि विष ्‌ 
म रमण करता हृभ्ा। मागं मेदं मे चज्ञता हुश्मा भौर नमद| ¦ 

करता हब्रासा प्रनीनकर रदाहू। किन्तु मूर्वा ढोवेषर 

भतीत होता हं । जिक्तफे उपर गुरुकी छपा हो गर्‌ हे । जि, 

मनशुरुफ माथोनदै उनका वैमा प्रतीत नदो होता। : 
इद भ्रान्तं गस्तु पश्यत्येष स पयति। ` ` # 

रोकभेदं सुदिदय बज्ठृता प्रतिदक्वृता (२८) 

जो जीष इस च्नान्त जगत को देखत। है । वही.या| 

पहिले कहा गया में जीव होकर देखत हं। क्योकि दूस 

देने वाल्ला नहो है। इसी प्रकार गुरु शिष्यादि लोक्िकिमेः 
को कल्पना से पक भ्रनकचौ शनौर दूमरा उत्तरवात्रा शोता.६।, : 
दर कैनोपनिपदि वं संबादिक्रोमया |; ,: 1: ` | 
इन्रादिना पुरा जातो गवनिर्वापणाय बै (२९). | 

` दे देवि! म पूवं खमय मे मेरी गक्तिसे श्रसुरो से र 
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[ ६ | 
्रात्नि के अनन्तर इन्द्रादि देवतार्भ्रा क मेरी विज्ञयहै। ` मेरी 
महिमा है। देखा गवं होगया, तव उने गवं को शान्त करने 
के लिए यत्त रूपसे प्रगट होकर उनकी अश्म्थंता को प्रगट 
कर पुनः िणकर उमा रूप से भ्रकट दोकर इन्द्र के साथ संबाद्‌ 
करके उनके दह्र को.दुर करने के किये प्रगट हृश्ना था । 
पारमार्थिकद््ौ त॒. नेवं पयु पपद्यते 
एतादृशं स्वरूवं त्वं लक्ष्यसे देपाततः (३०) 
पारमार्थिश दशन की अवस्था मे इस प्रकार प्रश्न थोर 
उत्तर उत्पन्न नीं होता 1 शरीर के वाध के-याद्‌ इस प्रकारक 
रूप फो तुम लच्ित्त करोगी। र = 
एवमेव हि यो वेद लभते सोऽपि मां: श्चवस्‌ । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन मदथं प्रविचारयेद्‌ (३१) 
क्याफि इस भवसर पर जो जानताह। बह युर 
प्रणव रूप शित्र को जानता दै । जिस कारण खव प्रकार से मेरे 
अथं काविवारकरे। \. 
भरण्वीत चापि मस्बीत निदिष्यासनमाचरेत्‌ । 
मदर्थो यत्र विस्तारो वर्णितो बुषसत्तमंः (३२) 
प्रयम गुखुयुख से सुने पुनः उसी ददता $ लिष 
मनन करे पुनः विपरीत मात्रना के नाश ॐ जिए निदिध्यासन 
कटै जिन ` जिन ग्रन्थों मं भ्ठ वुद्धि मानोने हमारे स्वरूप का 


विस्तार से वंन किया है । उनका भवण मनन निष्िष्याच 
कर| ` ` ४ 
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७० | 
सद्धायोः यस्य पु सोऽस्ति तस्यावस्थात्रयं भवेत्‌। ` 


जीवन्युक्तिध्यानकाके देहपाते विशेषतः (३३) | 
जिम पुरुप को भपनी सत्ता से सद्भाव दहै। उसो 

जीन पयन्त तीन चवस्थ। होती दै} ध्यान के समय अपरो। 
रूपसे श्वत्म सा्ञाल्कार होने से जीवन्भुक्ति मो द्ाती\। 


शरीर छ्ुटने के वाद्‌ तरिदेह मुक्ति हाती: है] अत्यन्त शरस 
नष्ो । | 


= त 9 कि क का 


च्छ्य 


(९६ ¶ 4 
न तस्यः जन्म दुःखं वा मेदो वा सम्मवत्युमे | ` 
पचन्ति मूढाः सरव गरशाद्णपराद घवा (३४) - 

अतएव प्रमद पुरुपको जन्म दुःख मेद्‌ नदीं दो9॥ 

ज क्ञोग गुरु शस्त्रं से विमुखे ह बे ही मोहितं होत ६।. ¦ 
अन्यो जीवस्तथा ब्र प्रप्चोऽन्य इतीर्बरि । " । 

-न्र पश्यन्ति सचित्ता यतो ब्रह्माद्यं स्मुतम्‌ (३५) ¦ ° 
हे इरवर { जीव न्य है वरदा प्रप अन्य दे।, इस | 

सत म चित्त लगाने घाले नदीं देखते । क्योकि गुरू शास ४ 

उपदृश से उन्होने दैत ब्रह्म का स्मरण क्ियाहै। ˆ | 
सोपनिषदो देवि ! गुरुवाक्यं सतां वचः । व 


सराठुभूतिर्विचारथ प्रमाणं यदि पार्वति (३६); + ° 

.> -. अतएव सामान्य गति के परिज्ञान छ ज्लिए यदि खष । उ 
उपनिषदां का विवार किया दै पौर उन वार्प्यं कादश 
गुरवाक्य को सुना दै नौर उनके अनुसार अपना अनुम । 
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भी. किया दैः मौर उसी ददता फे किये चार चरे विचार 
| किया दः तो यदौ सथ प्रमाणो से विद्ध दै'क व्रह्म अरत हं 
। इत्युक्ता विररामासों द्िन्यागमश्नरीरिणी । 
एसा कह करः वहं ` दिञ्य श्रागम शरीर ' बाक्ञी बाणो 
| विराम को प्राप्न हड,। 4 ^ + 
| गौरीदं' वाक्यमाकण्यं आरचयं वरम ययौ । 
। इत्तान्तमिंममीशानी ज्ञापयामास श्रम्‌ (३७) 
। ` इस वात को सुनकर पावती परम श्राश्वयं को भ्राम 
| इई प्नोर इस वनान्त को शंकर जी को बनाया । 
। श्रत्वा वाक्यं तथा छम्थुः सन्रीपं परमं ययां। 
। निधयामासतुविभाः ! तथेति गिरिजाधिषौं (३८) 
1 शक्र जी पावनी की उस चात को सुनकर परम मन्ताप 
| कोप्राप्रहुए। दे त्राद्मणो शंकर पाती .नेवेसा दी निश्चय. 
श्रिया । 


वाति प्रत्यहं ध्यं प्रणवव्रह्मणः .चिवी । 


। 

; 
| तस्माञ्जपन्तु चोङ्कारं साञ्गम्‌ तु एनिषत्तमाः (३९) 
शिब पावती प्रति दिनि प्रणवत्रष्य का जप श्रार ध्यान 
1 फरते र | तिस, कारण ष मुनिदत्तमः प्यङ्ग के सित प्रणाव का 
[' जप च्रापलोग मी ीजिच। 

| त्रिकरण्या च गायत्रीं पित्रा मूढेन देशचिताम्‌ । 
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[ ७२. ] 
अनाम यज्ञ पितासे याश्नावाय्यं से उपदेशदङीगं 
वाणी मन शरीर रपी तीन कारण बाली गायत्री कास्‌ 
करे सवंज्ञ गुरू के दवारा उपदिषठ प्रणव का जप कर 1;-;- । 
| यतिगायत्रीजपिता बट्बादास्तारजापकाः । `: ` । 
। 
॥ 


मन्त्रजाप्यशच नायंश्च सवं निरयगामिनः (४१) 
सन्यासी , गायत्री कां जपनेः बाज्ञा बरह्मचारी: प्र 
वनस्थ केवल प्रणव का जपकरने बले सल्लीःप्ादि जिनः 
प्रणव सहित मन्त्र जपने का अधिकार नदीं ३। यदि! 
जपत दहतो वे सभी नरक जाने वात्ने होतेह) ५ 


इत्यवोचमहं गीतां दिव्यां प्रणवनामिनीमर्‌ । | | 
यो गायति सदा शुद्धः सोऽन्ते क्ति च विन्दति (४२ 
इं प्रकार हमने प्रणव नाम वाज्ली दिव्य गीता 
कथन किया। इसको जो शुद्ध होर जपता दटै। बह अर 
म सुक्तिणोप्राप्र होता दै। & 
पठन्तु शृण्वन्तु च बाचय॑तु छिखंतु गायतु च बोध्य॑ह्‌। 
उभकारकरपं यतिवृन्दसेव्यं घतोक्तमीशोक्तमनिन्दितं च ॥ 


इसका य पूवं कर येह) |. 
॥ इति प्रणव कल्पे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


-, 9 9 ककण => क 





। 
॥ 
} 
हः 
> | 
। 
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[ ७३ |] 
प्रणवः प्रमं त्म प्रणवः परमः चिवः। 


प्रणवः परमो विष्णुः प्रणचः सवं देवताः (१) 
इमस्म छथ प्रथम करर दरिया है। 


त 


मूत म्रूत महाप्राज्ञ देषायन कृपाय ! । 
स॒त्य दत्याः सुतात्सवं ज्ञातं वंदिक लौकिकम्‌ (र) 
दे सूल, दे सूल, दे महा प्राद्ध, हे व्या की छपाे 
निवात स्थान १ सत्यवदी के पुत्र व्यानसे वैदिक, लौश्िक समी 
रहस्यांकराजानादहै। 


क 1 नी 


क 9 भा क कः क 


अस्माद्धं कृपया पूमोङ्कार कवचं छम्‌ । 
ऊकार हृदथं पुण्य भोङ्काराङ्गस्तुतिस्तथा (३) 
ॐणारनाम्नां दिव्यानां ल्तमष्टोतच्चरं ने ! । 
डकार पञज्ञरादीनि सर्वाण्वक्तानि भो ! त्वया (४) 
हम परदगा करक प्रथम शुम भकार कवच फार 
रद्य पुख्य श्नोकार शङ्गः स्तुनि, प्योंकार कं चष्टात्तर शतनाम 
प्रौर प्मौकार पन्नर श्रःरि हे मुनि तुमने सशरका कथन किया । 
रसतानि निशर्ठरग्धं आर्च ्चममू । 
वाच्यं श्राव्यं पुनः किञ्यःस्तिनो बद्‌ तसपरभो { (५) 
इख सवो सुनर.र शरं छ निया से प्राप्र उत्तम छताथंता 
| को प्राप्र किया। प्रवर माप्त इष्न योग्य चोर हमसे सुनने 
४ । योग्य जो छु द्ो हे प्रभू उदन] किय । 
१५111७1५ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 14111260 0 66811 


 एकिदिरीः 





+ आणे 
व ~ 


[कि 1 


। 
1 त श कि 1 


| ५४ |] 
| यच्छस्वा ्ुनिधाीर्येय । भाव्यं लोके न वियते । 
।  ॐ्ारनाम्नां साइस्ं शक्तिुक्ति शल प्रवम्‌ (६) 
दे सुनि श्र ष्ठ जिस्रको सुनकर इस लोक्र मे सुनने रोम। 
नां } । उस ओंकार सदख्ञ नाम को सुनादइए ज्ञो भामे, 
का दाता दै। 
नानारोगदरं चृणां नानाक्रा मा्ंद्‌।यकमू । 
नान।व्रमफखाक्रारं नानास्तोत्र एरप्रदम्‌ (७) 

चह अनक्रोगको हरने वाल्ला अनेक काम श्रौर 
कादरःता दे। यनेक श्नात्रम ॐ फल स्वरूप है। अनेक ले 
के फल का दातादे। 

अस्मस्यं बद लोकानां हितं कन्तु. महामते ! 
सञृच्छुसरा पटित्वा वा पुनजंन्म न विधते (८) ¦ 

ह ममि ल्लोको के दित करने रे लिए हमारे लि 
फष्टिये जिसको एक वार सुन पदृकर पुनर्जन्म नहीं होता । । 

भोमोहेभ्ूनयः ष्ठाः! साधुपृष्टं महात्मभिः। 
यथा श्धुः पुरा गौयां मेधगम्भीरया गिरा (९) 

4 दनि भ्ठ प्राप मदास्माभ्रों ने अच्छा १1 
कियाद जषा प्रश्न प्रथम पार्वती ने शङ्कर जी से किय 
था, वेसा दी मेष ॐ समान गम्भीर वाणीस प्रश्न दिया है। 

्रवनेनानेन तुलया न पृषं केनचित्पुरा । 
अतो वक्ष्यामि युष्मभ्यं यतो ुक्तिभुः वमु (१०) \. 
2 9 
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| ५५ | 
इस प्रश्न फे समान पित किसी ने नीं पृद्धाथा। 
्रनपएव श्राप लाशों से करहगा। जिससे निश्चय ही युक्ति 
होगी । 
इत्युक्त्वा वक्तुमारेभे इतः पौराणिकः प्रथः । 
इस प्रकार कफर सरथं पौराणिक सूत ने करना 
[रम्भ क्िया। 

ॐ” अश्य भ्रीप्रणवदिव्यसहस्रनामस्तोत्रमनतरस्य 
परब्रमकरपिः. अयुष्डुप्ढन्दः, परमात्मा देवता, अकारो 
चीजम्‌, उकारः शक्तिः, मकारः कीलक, मोक्षार जपे 
विनियोगः 

द्म धी प्रणव दिव्य सहस्र नाम सोत्र मन्त्र क परत्रह्म 
ऋषि दै चनुष्िपद्वन्द्‌ दै, परमःरमा देवता है, अकार बीज हे 
उकार श्त, मकार कोल है, माच्च के क्तिए जप म 
विनियोग दै । 

अकफाराद्ारमकारन्यपस कुयात्करादपु | अध्ात्तर- 
नामवदूद्रषटव्यम्‌ । ¦ ६ 

द्मफार, उकार, मकार स करादि म न्यास करं। 
अष्टोत्तर शत नाग की तरद्‌ जानना दादधिम्‌ । 
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॥ अथ ध्यानं ॥ 
ञकारं निरृ्कवेद्यमानश्च वदान्ततत्वास्८द म्र । 
चात्वन््तास्थातनाश्चहतुममल [वृदवस्य वञ्चात्मक्रम्‌॥ 
चञ्वन्राणपराक्ण श्रुतिश्चतः सम्प्रोच्यमानष्रमय्‌ | 
सत्थं ज्ञानमनन्तमूर्तिममङं शुद्धात्मकं तं मजे (१९) 
सव्र घेद्‌ वेदान्त से एक जानने योग्य, येनान्त तस्व एः 
ब्रह्य का वाचक श्योर प्रतीक दोने चे ्मास्पद्‌, श्रह्ान स 
अन्धकार का त्रिरोधीद्ोनि से श्नि संमार कौ उसरि। 
रिथतति, नाश कादेतु, निमंल विश्व रूप समस्त नि श्य कीर 
म परायण रनक भ्रति्यां स फटी जारो प्रभा ब्रह्म ञो? 
सत्यज्ञान अनन्त मूत निमल शुद्ध स्ररूप प्रणवो मन्नता ह 
एव नयस्य ततो ष्याल्रा। नामानि उपेत्सुधीः । 
दन प्रकार न्यास करक उसके वाद्‌ ध्यान करद बुद्धि 
पान जपकरे। ॥ 
| 
=-करस्तारक घुष्ष्मः प्रणवः सर्वगोचरः (१२) ह 
क्षरमक्षरं क्षारं धितिरत्यत्तदेहफः | 
नित्यो निरत्ययो शद्धो निमलात्मा निराषृतिः (१३) | 
“कार सुदम तारक प्रणव स्वको विषय करने बाह्य! 
काय श्पचरूपसक्तर दहै, श्रात्मरूपसे अक्लर दै । मल 
नरष ानरुक्तारहे। संनारदानाश श्रथवा अरति हे 
0.1५. बिहि, 8113 का र/वधि च्छति करि हन्त 8/ स | 19 
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निव्यष्धै. शुद्ध निर्म स्वस चाकरति रहिद द । 


निराधारः सखटानस्दः शाच्वतः परतः परः । 
अकारात्मा मक्रारःत्मा चिन्दुस्पी कलाधरः (१४) 
द्राधार रदित सदा शमानम्‌ स्वरूप, नित्य पर से पर, 
प्रकार सकार स्वरूप विन्दु रूपक्लाको भागा चरन वाल्ला । 
उक्रागत्मा महादयो महापातक नाशनः । 
ईड्यः परतरो देधो वैदबेघो. जगद्धरः (१५) 
उका. सूप मद्वा जानने योग्ध मद्ट।पातक => क स्तुति कर्ने 
योग्य मवसे परे जानने योग्यवब्ेद स जानने चाग्य, जगत का 
धाग्क है। 
वेदकृदरेदयेत्त च वेदान्ताथं स्वरूपगः 
येदासमये्यो नतुलः ऋजजन्मा कमाहृतिः (१६) 
बद का करमन वाना. कद्‌ का जानन स्राक्ता चट [न्ति क 
प्मथं स्वर्प फोप्राप्र करने बाला कदान्त स जानन यगय) 
निमा समता कित्रासे नदो] कमज स उतपन्न त्र्षा सुन्व 
स््ररूप । 
खदूपी खगवाही च खगः खगतरः खगः । 
खाचः खभूतः ख मपः खगमः खभनायकः (१५७) 
प्ागाश सपद गस्ण सादन व्राला, पा्निरूप स्वगाम 
श्रेष्ट सूयारि खााराम रसन करने वाल्ला आङ्राका श्राव 
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प्रकाश मं प्रात्र श्राकाशमें चलने बाला, आकाशम चलने इ 
का नायक | 
खरम; खजलः खारः घरगवाहः खगेश्वरः । 
गन्ता गमयिता गम्यो गच्छन्गतिकरो गदिः (१८) | च 
दादि रूप से श्चाकाश मं रमन करने बाला, भाक 
मं राकिनी ओर मेवादि रूप से जल वाला. अकश को 1 
श्रादिि से भूषित करने बाला, गरुद रूप रथादि स्थ, "ए! 
रूप, भ्राम नगर रूप चल्नता हूृश्रा गीत कारक क्रिया हप । । 
मनसो गतिदन्ता च गम्यानाुत्तमोत्तमः। | च 
बण्टानिनादो षष्टेयो षण्टेयपरनम्दनः (१९) । ° 
मन की गति को हनन करने वाल्ला प्राप्न होने शो 
खना म उत्तमां से उत्तम, बन्टादि रार्‌ स्वद्प, घन्टा नाद 
समान अनाहत रूप, नाष्टत नाद्‌ सं समावि निष्ठो | 
स्मानन्द्िति फरने वान्ने। 
षण्टानादकरो षण्टानादवान्नाद्वाच्‌ घुणः 
घस्लो पनितचिद्र.पो घनानां जरदायक! (२०) | 
पृजक ध्रादिल्प से बरुटानाद्‌ करने वाला, भर | 
पसं प्रणव घरटानाद वाला, चरटादवि रूप सं सथ ५ 


वाला, कान रूप से सबको बुन के समान च्तीण करने से ध 
रूप, दिन रूप से सद्‌ प्रकाश रूप हने से घल, सैन्धव धत + ॥ 
समान नित चिद्रय, मेधों का जलत दाता । 


-0. ५/५ 7नमाद्त्रि्रलादशिद्म शिक्षि रि २०0 0\/ कध 


| 
1१ | 





| 
| । 


यो दो तो दोः क न क केम कन [वा क = = 


[ ५६ | 
चितिदधितिगन्ता च चर्मवान्‌ चनाकृतिः (२१) 
चम्पा पुष्प से पूञ्य, चित्त श्रानन्द्‌ रूप) निन्य होने स 
पुराने से पुरानादे चितिरूप, चित्तिरूप चस का दू।ताचिति 
स्प से इमणो भ्राप्र करने बाला, शित्रक्प सं व्यात्र प्रादि क्‌ 
चमं का धारण करने बाला, चलन स्वरूप । 
च्ञ वङकुर स्यच्छाध्यावचाच्‌ छाद्नातमकः । 
छाया छाया प्रतिष्ठाया जजञ्जपूको महामतिः (२२) 
चघ्नल सप, चालक, चल्ताने योग्य द्याया वाला, छा 
स्न्प, हाच पन्ति, प्रसिद्ध द्धाया रूप) प्रति विस्ब रूप, जपने 
वाला महाबुद्धि। 
जलगाद्यो जलाकर जाली जालचिनायकः । 
सटितिश्रतिधौरेयो शज्छ्ञामारुतसेवितः (२३) 
जलल से गाय, जल्लके चाकर बाला, जाल वाज्ञा त्रिगुण 
माया जज्ञ का नियन्ता, शीघ्रही सच भार बाहों प्रति टत 
करने बाला, च्थोत्‌ देवाद्िको से अगम्य गति का प्रापक हान 
प्रलय पवन सेवित । 
टङ्कञ्च रङ्कयत्तः च टद्ककायवशादुगः 
टिद्टङो निष्टुरः कृ्टममटः प्रष्ठगोचरः (२४) 
पाषाण को मेदन करने वाला टद रूप, टद कता, टद 
का कार्यं शिलादि प्रति य। उसमे सन्निधान करने से उस 
वश से पीडे चलने बाला, शिलादि ऋटिन हप) निष्ठुर, कमठ 


भू स प्रष्ठ गाचर्‌। 
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फ।टिन्यात्पा कटो रार्मा कौटः कौरीरमोचरः। 
ड मरुध्वानसानन्दो डाम्मिक्रानां पराइग्रखः (२५) , 
शिक्तारि रूप से करािन्य स्वन्प, वन्चादि सूपस ध 
स्प, कुशी मं दान ब्राला कोट, चलम कुट्‌ एो कुटीर कह 
उमम र्न वालि पत्तियों से उपास्य लप से प्रतोत होने वा 
डनन् कं शब्द्‌ फ साथ चृत्य मं तस्पर रष्न से चानन्दः 


५ 9 क ॥ ५ 1) रि [1 
थम ध्व्रजियां को पराड्‌ मुत अथात धर्म ष्वजियों शोर ` 
प्रात्र होता । 
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उम्भेतरसमाराष्यो डाम्मिकानां व्रिडम्बनः। । 
ठका रलङलघ्वानोऽणिमाणुत्तमसुन्द्रः (२६) । 
दम्भस रद्वा से सम्यग्‌ प्माराध्य ह, दभिश्रेश 
नोक वञ्चन फल मात्र से वद्वकट्े। परा हषी उका नाः 
सथ दिशां मे कलकल ध्वनि जिसकी हारहो हे । अणिमा) 
निद्धि सर्पः र्यशुसे मो सुम; । 
तारतम्य श्ल तरथं तदपन्चायी परितारक्म्‌ । | 
तत्तव्य तरणं तारं तारक्ानाथभूपणः (२७) 
कर्मासनाक चार तस्ये ्मनुम।र फलकी तार तर्य । 
सरूप, मदा लय क समय सव्र प्राणियों ढी सुख निद्रा । 
न्थानष्ानं से तुल्यदहे। शेशौया पर शयन करने बा 
संसार समुद्र से विशेष तारक संधार से पार होने पर ५: 


दान योग्य । तरने का साधन तारने वाला, चन्द्रमा भूषय ॥ 
त्रिका, | 
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हिरण्यवाहः सेनामीदलानां च दिशां परतिः। 
पीतवर्णो सद्राव्रक्रो हरिकेश्लोपवीतवान्‌ (२८) 
हिरण्य फे समान बाहु, सेनापति, देशों श्रौर दिशाश्रों 
र प्ति, स्वगीदि रप से पति बणं। महा वृत्त रूप हरि केश 
कं उपत्रीत बलि। 
` स्तायुनामग्रणीः भ्रीमानिवचेरुः परिचारकः । 
दिरमी च कवची वीं मत्तेमगवरूथवान्‌ (२९) 
चोरों के रगु, भीमान्‌, निवेर ९ग्ायक (सेवक) 
चिन्न फे समान लोकी सुद्रिकासे रचित शिर त्रंण वाले, 
कवच को धारण करने बाले, बमं को धारण करने बाते मत- 
चाति द्वाथी पर चदृने वाल्ञां की सेना से रचित । 
वञ्चकः परिवञ्ची च कमारः डइम्मारकः । 
पश्िपज्ञोपजीवी च मृगयुः शुनको नयः (३०) 
चघ्चक, परिष्क, कमं कत्ता, कुम्भकार प्च समू 
सत जीवन निवी करने वाला शिकारी, खान सूप संसार का 
नियमन करने वाल्ला । 
भक्त पापमहाद्राविदंरिद्रो नील रोहितः 
मीदृान्मीदुष्टमः शत्रुव्याधी च बभ्टुश्ः (३१) 
मक्त ङे पापों को विततेष ल्पसेदूरकरने बाले स्वयं 
दरिद्र रूप, नीलन लो्त मेषादि रूप से जगत का संचफ, वही 
घए. वका कवल छवतस्िपराग पौ किः 0 य 37 
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करने वाले | 
तोकादि रक्षकः कत्ता खरय उर्थर्य एव च । 
अखाद्यनाथः प्यथ दहेतिसाहस्च संयुतः (३२) 
चालक क रत्तृक, सवक कत्ता, पलाल श्रादरि मन्न ५ 
के स्थनमं होने वाने सव्र प्रकार से सस्य से सम्पन्न भूषि 
दने बाते, जीव के न्द्र अन्तयःमी रूप से विराजमान 
वाक्ते, श्रोर बद्री सरके सवामी सुन्दर जल वाल देशम 
वानो, सदसो चःयुधधारी । | 
| 


॥ 
। 
| 
॥ 
| 
| 
। 
। 
1 
| 
| 





सृ शइस्तो महापद्मः शरव्यायुतमण्डनः । 
षव । ¢ [+ 

सचा अप्दत्तु कामथ जरित्रस्थः प्रतारकः (३३) 
दामं शस्त्र लिये हुच, शत सहस्र धनुपसे शोभित | 
भक्तां के पप धीर दुः के दरण करने की कामना बाति ॐ 
रूप, रमरण करन बाना को अच्छी तरद्‌ स तारने घाले। 
अभप्राणो वतत्राणो वर्पवाण कराम्बृजः। | 
दशग्राच्पादि चन्दश्च स॒रिपजर कलेवरः (३४) | 
अन्नव्रायु पास प्राणियों कासद्ारकष्ाने स, । 
1 





। 


उन वाणां से युक हस्त कमल, दश ङ्ग ली युक्त दाथ से ॐ 
कर पृथोटि दिशार्थो मे बन्दना करने योग्य, वाल वृख 
समान “कोमल हरित शरोर धारौ । अथा दष्टो को 
करने वात्न शरीर को घारण॒ करने वान्ने- 


ज 
पकसीयः सलप्यः समल्ग्धि पक्,॥14 3 ०§ 
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एमादि इदो गौरो दिवारात्रं वृष्टिदः (३५) 
ज्ञप करनक्ाद्ी पक स्वभाव बलि, सम्यक प्रकारसे 
जपने योग्य सम्पूणं रविद्याको ग्रसने वाल दथवा सत्र जगत 
खो संहार करने वाते थवा अथिति आआदिषों के साथ भोजन 
फरने बाले म्रहस्थ स्दरूप इसी प्रकार क्तार मोमादििका समान 
पान कने बाले, सच स्थानोंमें गमन शक्ति पौर मवं द्रिया 
मं कुशन, निह्ारादिच्पसे गौर मद्वा मेघरूप से विशेष काल 
मर राच्रि प्रौरदिन वपा क्ररने व्रलै। । 
पञ्चादिश्च इरदिश्वापि दित्यवाट्‌ तुयंवाद्‌ तथा । 
यृष्टवादट्‌ हेदतूनाथो ध्‌ म्नवाजादि दायकः (३६) 
पांव वप बाली गौ, तीनव्रपं वालीगो,दो वपं वाल्ला 
वेक, साद तीन बं वाल्ला बैल, चार दर्पं वाला येकः गभं 
गिराने वाक्ते गौ के स्वामी, सुच्णं तथाश्न्नादि व दतिा। 
आमीबत्छो चिचिन्वत्को देवानां हदयाग्जगः। 
आनिर्हदथं विक्षीणो रोप्यश्रोकेप्य एब च (३७) 
चार शरोर रूल होता है या जम्भाई लेता है च व्यप्र 
होता हे उसका श्मामीदसक कहते है । अनुग्रह कन्न कः लिए 
भक्तों को निग्रह कमने क ल्य अरमर्तो को दढन चाला 
विचिन्वर्क टै, चाग श्रारदुष्राको हनन करनसं अर्नित द 
देवतानां के द्दरय कमल मे निवास करने बाला दे दिशप कर 
पाोंकाक्तीणा करने बाला दै, दण से रदित उपर श्रादि 
स्थल्ञ नये दृण के सहित स्थान मे होने बाला । 
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गुरुमाणः पर्णश्यो खभ्यं उव्यां मयस्तमः। 
शिवः चिवतसः शास्ता धोराघोरतनुहयः (३८) 
क्रोध से श्नभक्तां पर हथियार उठाये द्य शप्र ष, 
समृद्वा मं दाने बाज्ञे, सुन्दर प्रतिम्पा नदियों म होने बाले युष | 
रूप शिव रप शान्तक घोर भोर दो शरीर धारी । 


भिरिपवंत नाथश्च शिपिविष्टः पततिः पश्चोः (३९) 
गिरि पवत के स्त्रामी ररिमा से चिरा सूयं स्वह 
व्यष्टि समष्टि जीयो क प्रति। 
अप्रगदमः प्रगरभथ मष्ानां नायकोत्तमः । | 
परहितप्रमृद्ो दृतः श्रुता स्यन्द्नमध्यगः (४०) 
अप्रगारम (दिठाइ से रहित) प्रगरम (हिट) मस्लां ४ 


ए 7 व 7 या त त 1 


म कुशलदूत रूप, रथ चल्लाने बलि सारथी, रथ के मध्यमं | 
स्थपतिः कङुमर्चेव वन्यः क्ष्यः पतलिः । | 
छतो हंसो निहन्ता च कपदीं च पिनाश्वान्‌ (४१) 

रवत प्रसाद्‌ क्स्वामी,भष्टया दिशाद्प, नम ह 
वाने. तृणों के समृद्‌म हने बाज्ञे, सव प्रारिर्योसे नमस्कार | 
कन योग्य, सारथी रूप पौराणिष सन श्सतका विषा 
पर मात्मःरूप, सवका संहारक, कपर्दी, पिनाक धारी । 

आयुषः स्वायुधश्चेव कृत्तिवासा जितेन्द्रियः 
यातुधानी निहन्ता च कैलासे दध्िणे स्थिठः (४ 
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प्रायुद्ध सुन्दर श्रायुच स्प, चमं वख धारी, चितन्द्रिय 
राच्तसी नाशक. काल हस्ती श्चादि दृकिण केलाश मं रिथित। 


सुबणंप्रखी तीरस्थो शृद्धाचल नितम्बगः , 
मणिष्ुक्तामयोद्धासी काययोऽकाटयो महा द्विधष्‌ (४३) 
सृतरणं युग्बी नाशक नदी के तट पर कालदरस्वःश्वर रूष 
स स्थित वृद्धा चल के नीचेके रथानमे प्राप्न, माणि सुका म्य 
हार से शाभित, शिव लिङ्घमेद्टाने से कालन श्रालिङ्ग दान स 
अकारण मेम दा दण्डधारो होने स सदारिधृक। 
हृद य्यथ निदेप्यथ हरित्यः छयष्वेय एव च । 
सिकस्यश्च प्रवादयहच भवरुद्रादि नामान्‌ (४४) 
हष्यमे होने बाति, मोदक मे होने वात्न, नमे वृण 
सैवाल शादि मे रोने बाले, समित करौपादिमें होने धल, 
सिता तं ष्टाने बाले, वहने श्रा जल मं दान बाले, भ सप्रादि 
नाम वाते । 
भीमोऽभीमोऽपरिक्रान्तो विक्रास्तः सपराक्रमः। 
शूरश्यरः निहन्ता च मन्युमान्यन्यु नान, । ४९) 
श्रभक्ती को मयानक््‌ हाने से भोय, भक्ता का स्म्य 
हाने से ममीय, फिसी समीन पारित, स््रयं सच वम्तु्ना 
सेपार जने बाला सरसे बलद्ठानदष्टने सं सषक्रासदता 
होने से सपराक्रय दै । शुरो छा शुर टै सवक्रा हनन करता ६। 
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भामितो भामवान्माम उक्षा चोक्षित रक्षकः । | 
हविष्मान्मववा्चैव मलानां फएर्दायक्रः (४६) | 
अशान मार्गमे प्रवतत होने बालां पर मदाक्र द्ध क्यार 
प्रशासन के लिप्‌ करोधव्रान दै] क्रोध स्वरूप हे, धमं वृपः 
दे, मात कृत्ति मं निपक्त गभ का मारमेच स भिक्त मतः| 
श्रषदि का रक्तक यजमानरूपसे देवताश्नों कोहावि ते 
सं हवष्मान दविक द्वारा पृञ्य इन्द्रादि देवतारूपदहि 
मघवान (पूञ्यवान) है । यन्न फल दाता द्र 
अधध्नो दोपजालघ्नो व्याभ्यामय विनाञ्चनः । 
सुम्नरूपोऽसुम्नस्पो जगन्नाथोऽधिवाचकः (४७) 
मक्ताकं पापां का नाशक्र, दुञ्यसन कुलकण 9॥ 
दोप ज्ञालों का नाशक, तत्काल प्रात्र रोग, दीघंकालस 4 
रोग का नाशक, धन रूप चरमक्तां को दरिद्र रप, अगव ई 


स्वामी भक्तां भमक्तां फे वताद्‌ मं मक्ता को ्रोधर करता 1 
शह <५ 
पथात्‌ भक्तां का परपाती दै । 


्ात्तइ्च व्ातनाथर्च वस्यो जात्यादि दूरगः 


तश्चेक्षितानो देषदत्तोऽतिसम्मतः (४८) 

नाना जातीय जनों का समूह रूप श्नौर उनका खा 
मक्त निर्विकार चिद्रप से संस्कारदित होने से प्रप्र ६ 
संस्कारसे रदितजनों से दूरभीदै। ब्रह्माकेद्ाया यनि 
को द्यि जनि से ब्रह्मदत्त दै। उपासना से प्राण मात्मस्व्ह 
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होने शरथवा श्र नियं प्रसिद्ध मुनि चेकितान । सवका श्रधिष्ठान 
होने से जगत का निवास भून या भव रोगका चिक्रिससक 
देवताश का द्विया सव्रका शधिष्ठानरूप होने सं भ्रस्यन्त 
उपास्य ख्य से सम्यत । 
श्रमूणोऽथमणः पुण्य आश्रमाणां एलप्रदः । 
कालः ` ्षारयिता कालः फालकालो कलावरः (४९) | 
लय ध्यान'जप शादि श्रम सें तत्पर परिन्राज्ञक को 
भ्रमण कडृतदह। उमरूपमं विराजमान उनसे यन्य गृहस्थ 
चनस्थ श्याद्धि अक्रमणस्पदं। कृष्ण दणं पड्माव विकार 
च सबष्टो परिणयनकन्तो। संवत्सशाद् रूप सृत्युश्य सत्ता, 
चन्द्रमा खूप । 
सुप्म। नपुमादचव्‌ ध्वा वविहवाततावनः 1 
ततयादि निरयाधारः काङ्करः काड्वाग्ररः (५०) 
धनुपवांणधारी, धनु शप, सनार फी विस्तीणं घायुर्था 
से रन्ञाकरने बाला, सर्य प्राद्धि लाक से लकर नरक लाक 
तक का आधार शोक मीस्यादिं से प्रयुक्त ध्वनि रूप विक्ारवान 
फलम।पी वल सुग्धादिक्ा का पालक ॥ 
राफा काठ विधाता च विदधरधेक दक्षिणः 
अग्रवधो दृरवभ्यः चन्तमहच मयस्करः (५१) 
पूरिमा रूप राकः सुं चन्द्रादि रपस काल का विधाता 
विश्वरल्तणु मे कुशल, अपने भक्ता को मारने की इच्छा करन 





| वप्ता भमि) ररिथिच ८शेकर्व्यद अहता जै 10 दृ त ९५य 


| 

(3 1 | 

भक्तीकोहिन्माको इन्क्रा करने बाजे इसफे प्रथ वोग्यदै 

सुख नप, निरतिशय ्मानन्द्‌ स्वल्प है अतएव मकार 

धिचित्र सुख कत्ता हे । । 
कालभारः कारुकत। ऋचां भावेक वेदनः । 

यजुयां सव मध्यस्थः साम्नां सारेकगोचरः (५२) 


काल का धारण पोपणकत्ता, सव वेद्‌ कभव्रिश्रए 
ता, यजुवद > मध्यस्थित, साम के सार उद्गीयका विप 


| 
अङ्गिराच तथा पूर्रावेद्यो ब्राह्मणमध्यगः । | 
ई 


| 
| 
| 


रक्तानां च गतिः पुण्यः पुण्या पुण्यदरो हरः (५३) 
श्ञोकारस मूत श्रांण पृ्ाचार्य्यो हारा रिषं 
लिप्‌ उदद्रेश योग्यः ब्राद्मणों के मध्य स्थित धर्मरूप चौर 
धमं कोहरने वाला हर रूप । | 
उक्थयुक्यकरइवोक्थी व्रह्मधुत्रविडन्तिमः। 
धर्माऽधमंहरो धर्म्यो धर्मी धर्मपरायणः (५४) 
शाख बिरोपको उक्थ छते ह । प्राणसूप स उष्य 
करने वाला, उक्य सय शखत्रान, ब्राह्मण चत्री वैश्य शुद्र ५ 
धम रूप, रमं हता घमं के ्रनुकल, धमं वाला, धमं म 
नित्योऽनिस्योऽक्षरः श्वान्तो वेगवानमिताश्चनः। | 
पुण्यवान्‌ पुण्यडृत्पूतः पुरुहूतः पुरूष्टुतः (५५) ५ 
निस्य श्रनित्य क्षय रद्धित, सान्तवान, वायु शारि 
से वेगवान, सवका संइत्तो होने सं बहुत खनि बला, 
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व्राला पुप्पकनो, पचिश्र, बहुलः जनों हा । स्त.श्र शाल मन्त्रसे 
स्तुति क्रिया हृद्या। 
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः कीर्विमान्शीर्विद्रोऽकलकः । 
स्वाहाकारो वपट्‌कारो हन्तकारः स्वधा्भिधः (५६) 
` उयोति वाला, पूजित, कुम्म स्प; षीतिमान, ीतिदाता 
श्र्यत्र रहित, स्वाहा व पटद्धार रूप से देव यज्ञ मे, हकार रूप 
मर मनुष्य यञ्च म स््रधानाय से पिदृ यज्ञ मं विराजमान। 
भूत्‌ भूतथद्धतां द्विबहां इन्ढनाश्चनः । 
निः पिता भिराड्‌ बीरो ब्रह्मा देवो दिनेशरः (५७) 
` भूतो दा कत्त भरण `पोपण क्ती, इस लोक शोर 
परजोक के सुख को बढ़ानि वाल्ला; शीतोष्णादि न्द्‌ नाशक, 
मननशीक्त, र्त, सव र्भूल ससार रूप, शूर । न्रह्मा देवता 
सूं रूप से विराज्ञमान । 
तारा तारक तृणं तिग्मरद्मिस्ि नेत्रषान्‌ । | 
तुर्यं तुरयदरोऽतुख्यं त्रिरोकीनायकप्ुटिः (५८) | 
नकतत्र रूप, प्राण रूपः . अविलम्बित, तीत्र रमि बाला 
त्रिनेत्र, तुला क खमान, तस्य का दत्तो, जि खे समान कोई 
नो, तीनों लोक का स्वामी, सृदम `शल रूप । 
तत्तां तायं त्रिुष्रनी वीणं तीरं च तीरणीः। 
सतीरस्तीरगस्तीतवरं वीक्ष्णस्पी च तीत्रिमा (५९) 
11011111 तपते वाल्ना+ लते त्छकएऽ वियुता, ताप तीर 


। 
| 





[ ६० ] | 
तीरे जाने वाला, तीर सदत, तीरमें प्राप्न; तीत्रय तीदश 
क्प, त्वरा चत्ता 1 { 

अरथोऽनथंः समथंश्च तीथरूपी च तीथंकः । .; 
दायादो देयदात्ना च दायदः ; परिपूजितः (६०) 7. 
श्रथ अनथं समथं तीथं रूप प्नौर तीथं, पुत्रादि हप 
देने योग्य का दराता रूपः धनादि का दाता, खवं पृजञित । - 
दायगुद्‌ दागयहन्ता च - दामोद्रगुणाम्बुधिः । 
धनं धनदविध्रान्तो धनदो धननांयकः (६१) 
सञजना % दायष्ा पालक, श्रसञजनां क, दायका. हन्त 
दामोद्र गुणों. का समुद्र; धन रूप, घन दाता, कुवेर के पर| 
शद्खादि निधि रूप से विश्रान्त, घन दाता घन स्वाभी । 
निष्ट्रो नारश्षायी च नेता नायक उत्तमः । ` 


न॑क नंरचरो नाग्यो नारायणसमः प्रथः (६२) 
निष्ठुर रर, नरो मे सोने बाले, मागं दृशंक, स्वा 
नाम रूप मेद्‌ से. नेक, वहत से सेवकं के साथ बिबशं 
बाल्ञा, नौका से तारे योग्य, नारायण ऊ समान प्रमु रूप। 


नूपुरं न्‌ पुरी नेयं नरनारायणोत्तमौ । 


पाता पाविता पेयं पिदन्सागरपूर्णिमा (६३) 
चुर स्प, नूपुर धारण कन्तो, प्राप्न होने योग्य पर 
नरनारायण सत्रप, पातान्न रूप देवताश्च छो ्रमृत पि 


वालाः भमूत सूप इदवर्ता 
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को पृं चन्द्र प ऊ बदन बाला 
पूयं पूणं पूर्णिमा च पुण्यमानस राकलितः। 
पेपीयमानः पापद्यः .पञ्चयज्ञमयः पुरुः (६४) 
जगन का शादि होने से पूणं दहै, परिच्छेद से रदित 
नेसे पृणं उ, पृणंमासी न्प दै, पवित्र मन धालों के मनम 
पृञ्ञित है; कृष्ण ५ में देवतामां द्वारा पान करन सं चन्द्र रूप 
ह} पाप का नाशफ, पञ्च यज्ञ रूप बहुरूप दै । 
वरमात्मा परेश्वानः पावनात्मा परास्परः। `. 
पञ्चवरुद्धिमयः पडचप्रयाजादि मयः पर; (६५) 
रमास्मा, परेशान रूप, पावन रूण, पर से परे पच 
ज्ञान रूप, इडा से तेकर स्वाकार तकर्पाच प्रयाज्न रूप ६। 
प्राणभ्रसखराणहा प्राणः प्राणहखाणचेशितः 
पञ्चभूतमयः पञ्चकरणाश्चोपर हितः 1६६) 
प्राण का धारण दरण कत्ता प्राण रूप प्रण म चेष्टाकना 
प्वभून रूप, पश्च इन्द्रिय रूप घाद से बदा हुता । 
म्रेथान्प्रेमतमः प्रयः प्रेयसी प्रेयसीरतः 


पुशुपाथः पुण्यशीखः पुरुपः ` पुरुषोत्तमः (६७) 


त्रयतर निरति शय प्रेमस्प, योग्य पदार्थं, भायोदि 
उनमे श्ासक्त धमीदि पुरुपाथंङूप पुख्यशील पुरुप. पुरपोत्तम । 


फलं एलस्य दाता च फएठानाप्रत्तमोत्तमः 
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फल रूप, फल का दाता, फलों मे उत्तमां से उत्तम, | 
सूर्यं चन्द्रादि विस्व रूप, जयाति रूप, इनका भधिष्टात, पुमप । 
रूप, उसकी प्रकाशिषा चिति रूप, सदा सवके मानम मे साक्षि 
भ्रतिविम्व्र भादि भाव से विराजमान रहता द । ` 
वधिरोऽरधिरो बालो बवाट्यवस्थो बरप्रियः। 
. एकोऽ्यी द्वः प्ञ्चकी चाष्टकी पुमान्‌ (६९) - 
भत्रादि इन्द्रियों के अभाव से वीधर, सवं शब्दप्राहो 
दोने से अवपिर, देह के धमं वाला रोप से वाल है । बाल्या- 
भ्या सं युक्त, वक्त, वक्ञराम प्रिय है । जिसको बष् वल्‌ प्रिय 
दै। स शरीरो मे एक भामा अतयव अदधेन ह । दृश 
मकार का प्राण वल दै। जिसका पच्च भूतं चाज्ञा श्रषटपुरी 
याला होने से चटी दै। 
भगश्च मगवान्मरगुमाग्यं महथ मण्डितः । 
भवा माषदायादो मवो भूरादि दैवतम्‌ (७०) | 
सगरूप, भगवाज्ञा, संवरणकत्ता भाग्य रूप, विशेपणरूप 
सुखित रूप; प्रकाश रूप, रसका दाता भव, शिवरूप पौर 
जगत रूप, भूनोकादि का उपास्य । 
भवानी मवविद्पो भूतनिस्य प्रचारितः । 
भाषा मापृाथत्ता माप्यं  मावहृद्ाप्यवित्तमः (७१) 
6 भवे क पत्नीं भवान रूप, संखार से दोश कत्त महा 
ो या भराणियों या परमयो से नित्य व्यदार मे किया गया । 
सर्त बाणी रुप, सको मापण कराते वानज्ञा, माष्य रप, 
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मानम विकार का फत्तो भाप्य जानने वालों में खवसे भ ष्ठ । 
मन्दो मलिनविच्छ ठो माी माला मस्द्गर्त्‌ । 
मूतिपभानपुनकेचो निन्द `यनीथरः (७२) 
` शनैश्चर खप, दुष्ट चित्त इन्द्रियादिं के ज्ञातारं मे भेष्ठ 
पवन्‌ रूप, सव श्मकाशगाभियों का गमन मं कारणदहोनेसे 
पक्त दहै। मालाव मालो रुप टै, मूर्तिं रुप, एक.बार न्ञान होने 
पर काया निशत होने से अपुनर्वेद्‌ हे। अथोत पुनः जानने 
योग्य नहीं । 


, मरुपरुजलं मेरुमंरद्गणनिपेतरितः । 
मय.दास्थापनाध्यक्षो मयादा ` प्रिभञ्जनः (७३) 
जगतः रुप मृग तृष्णा क करपना, का अधिष्ठाता होने 
से मसुप्रै। अगतनज्पस मरुकाजलभी दै। सवं देश्रतार्थां 
छा श्याश्रय होने से मेम है मस्व गणो से सवित है। जगत 
कों भयदा स्थापन मं श्रध्यन्ञदै। कलिकालादि म वेद्‌की 
मयीशा का नाशार या श्रसत मयौदा का नाशक दै। 


मान्यो मानयिताऽमास्यो मानदो मानगंचरः 
यास्को युवा यौवनाद्यो युबतीभिः पुरस्कृतः (७४) 
मान से योग्य, मानकत्ता माम्य रहित, मान दाताभरति 
श्नादि मान छा धरिपय, विसच्तकतो यास्क कप योवन स सम्पन्न 
युवाप, अतयत्र युवत्यो से पुरुस्छृत । 
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संयद्धामो महावामः सिद्धिः संसिद्धिकरपनः (७५) 
प्राणियों के फल का प्रापक, सूयोषरि णे: तेज का प्रापक 
उक्त लक्षण प्रमाण भिसमे मच्छीः भरकर से प्राप होती हे । 
छश्वमेघारि के महाफल जिसके द्वारा प्राघ्रषटोते है! समस्त 
अणिमाद्विक सिद्धि रुप, सव वस्तुश्रों के स्वभाव. का कस्पकर । 
सिद्धसङ्कर्य ` एणाव्यस्त्वन्‌चानो महामनाः । 
चामदेवो वसिष्ठ ज्ेषश्रषठो महेशरः (७६) _ 
सिद्ध संकर्प, गृगाङ्क चन्द्र॒व॒भगपाणि शिर गुरुषुल 
चाम के नियम से साङ्ग वेदराध्यनकतो महामन वाला, बामदेव, 
वशिष्ठ, उयेष्ठ भ्र ष्ट महेश्वर रष । 
` मन्त्री च बाणिजो दिव्यो युवरन्विर्वागिवस्छतः 
फायकारण सद्ाती नदान मूलकारणम्‌ (७७) 
त्रो बाला, व्यापारी रुप, भूमि का विस्तार करने 


वाल्ला, धन का फत्ता, यया. संवा करता छायं कारण संघात 
रुप सयका कारण भौर सूल राण! 


अधिष्ठानं व्रिभमाद्योऽविषर्ता ब्म केवलम्‌ । 


अणिमा महिमा वेत्ता प्रथिमा पृथुलं पृथुः (७८) 
जगत कल्पना का भरधिष्ठान, जन्मादि परम्परा भ्रान्ति 
सुपभम से रदित निरतिंशयानन्द्‌ रप से य्यः स्वं धिबतं 
क वावश्ी सीमा, केवल जश्च रुप," अणिमादि दिद्धि सदको 
जानने वाज्ञाः प्रथु रप, पृथुल, 
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जीवो सेवः प्राणधत्त करुणो" मेप्रिशो बुधः| 
क्रचां जलमृचां कत्त क्रदयुखो ` रषिमण्डलः (७९) 
जीव जोव से. सम्प्रन्धित्त+ ग्रण धारक, करुण रुप 
भिन्ना करने ब्राला; युद्ध वेद्‌ रुप, वेद्कतो ऋलमुलःरविमन्डल 
रुप। 
रूढोऽखूदी रूढिनिष्ठो- ` रुरक्ष रूपरजितः। 
स्वरो हलश्च हस्यश्च स्पशंथोष्मो तथाऽन्तरः (८०) ` 
परयिद्धः रुदं रहित, अङरादि अथन्रा उदात्तादि स्वरुप, 
हल्ञ रप, इल ढोने वान्वा थवा. हल चाश्चन उनम दवान बाला 
कसे लेकर म तक स्पशंदै। ह 
`  विश्चोकश विमोहथ यः स एव जगन्मयः 1. ` 
` एकोऽनेकः परः पीष्येः श्चताद्धं च शतं बृहत्‌ (८१) 
शोक रहित, मोद रदित जो है बही जगन्मय है। 
परमार्थं मे एक संप, व्यवहार मे अनेक रुपः परभ्रष्ठ स्प कमं 
के सधीन दुःव े योग्य जीव, पचाम, सो महान डप । 
:. सदस्राद्धं सहस्रं च. इन्द्रगोप पद्कजप्‌ । 


` पदूमनाम्‌ सुराभ्यक्ष पदूमग्म्‌ प्रतापवान्‌ (८ २) 
सष्टस्न का शाधा सहल स्प, इन्द्र गोप के समान, कमल 


कपल नाम, देवताश का सामी, पद्यगम्‌ प्रतापवान्‌ । 
षाएुदेबो जगन्मू्तिः सन्धाता धातुस्त्तष्‌। 
0. 4८ 7द्ङ्, पापि ग्पद्वि मिम) 83811 





[ ६६ |] 
वासुदेव, जगत स्वरुप संधान करने ब्राज्ञा धारणकतो 
उत्तम रहस्य रुप परम गोपनीय रुष्य अदूभुन से अदुभुन स्प । 
` आशवयं मति गम्भीरं  जगद्षुवुद सागरः। ` 
संसार चिपपीयुपं भवधृर्चिकमान्त्रिकः (८४) 
छरति गम्भीर श्राश्वयं रुप, संखार बुद्बुद फे ल्लिषए 
समुद्र ॐ समान, संसार खुप विपदा दूर रने के लिप्‌ अमृत 
के समानः सपार रुप यृश्चिकको हटाने के लिप याचि ङ 
समान है। | 
मवगते सष्दधतां -मवय्याघ्रव शङ्कर । 
मवग्रह महामन्त्रो भवभूत विनाश्चनः (८५) 
संघार रूप गतं से उक्कार कता, ससार रप व्याघ्रो 
वरा कत।, संसार भह केलिए महा मन्त्र, संसार रूप मूत का 
नाशक । 
प्ममित्रं प्बन्धुचगन्मितरं चगद्गुरूः। ` ` ` ; 
कविमनीपी परिभूर्याथातथ्य विधायकः (८६) 
। कमल का भित्र, कगल फा बन्धु, जगत का मिन्र, जगत 
का गुरू कान्ती, मन का नियन्ता, सर्वत्र व्यापक, सय, 
पकर्थो ठे समाव का विषायक | । 
दरस्योऽ"न्तिकस्यस्च शुभ्रो ऽकायं तथा वणम्‌ । 
कोपीतकीतसखकारो नाना शाखा: अव्तंकः (८७) 
दूरस्थिव होता हुश्रा चमप है । शक प है, शरीर 
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॥ ६७ | 
तथा व्रण से गिन दै। कौपति की  तल्वकारादि नना 
शाखां काप्रवतंफदै। 
उद्गीथं परमोद्‌ गात्रं शस्त्रं स्तोमं मखेशवरः। 
अश्वमेषः क्रतुच्छायः करतुः कतुमयोऽकरतुः (८८) 
उदूगीथ.रूप . साम ` उदूगाता काः कमं पोदूगात्र रूप 
परम भ्रष्ठ, प्रगति मन्त्रों से देबता की भरू.ति शख प्रस्तोता 
काकं दहै, स्तुनि.पर कमन्र सक्घको स्तोम कते । यज्ञका 
इश्वर क्रतु में शरेष्ठ संफत्प से रदित; यज्ञ हप यज्ञमय । 
पृषदाज्यं वसन्त्राज्यं ग्रीष्म इभ्मः शरद्धबिः । 
रह्मतातो विराइतातो `मडतातो जगत्ततः (८९) 
` दीष बिन्दुः भिभिव श्ाञ्य को पृष्यदाज कदते हं । भूति 
मे वसन्त ऋतु को राज्य कहा है 1; ग्रीष्म इष्म है। शरद्‌ , 
हवि है, ब्रह्मा का पिता दिरह फा पिता, मजु का पिता, डगत ( 
रूप से विस्तोणं दहे। 
सर्वतावः सर्व॑धरत्ता जगदुबुध्नो जगन्निधिः। 
जगद्धीचितरङ्गाणामाधारं परमं पदम्‌ (९०) 
जगत्कस्लोरपाथोधितर गदर ङन्द्रः । 
`जगद्वरछी महाबीजं जगत्कन्दरयुद्धरः (९१) 
सचका पिता, सवका धारक जगत का मूल, जगत का 
्ाभ्रय, जगत के छोटे वड़े तरङ्गा का आधार परम परसपद्‌ 
0. ५ सुप्रनु्रत सप्रक्त रमित सी इ९६ 11; 


[ ध्म ] 

जगत रूपं वत्लो का स्टाचींज, अगत फे रहने क लिय गुफा श 
समान ३ मूभिका खद्वारक दै। ¦ ॑ 

सथापनिपदां कन्दं मूलकन्दं युडुन्दकः 

एकाम्ननायक्ो धीमाजञम्बुकेलो महातट; (९२) . ~: 

समस्व उपनिषद्‌ विद्या का मूल दै, जगत के मूल का 

अधिष्ठान होने से मूल कन्द दै सक्ति दाता है] एकाप्रतीथं का 
स्वामी हे । यह तीथं कच्च व. उत्दराज्ञ मे प्रसिद्ध दै । बुद्धिमान 
जम्बुकेश रूप महातद समुद्र षास्थान विशेष । 

न्यप्रोधोदुम्परोश्वतथः इूरस्थः स्था णुरद्थुतः 1. 

अतिगम्भीरमहिमा चित्रशक्तिर्विचित्रवान्‌ (९३) 

थरः; गूलर, पीपल रूप निर्विकार रूप, निष्क्रिय छार्दयं 
रूप, मति गम्भीर महिमा वाल्ला विचित्र शक्त शौर उसर्क 
काय्यं वाज्ञा] ` ` 

विस्मितं चित्रचचि्यो मायावी माययाऽऽटृतः । 

फपिजलः पिर वित्रहटो महारथः (९४) ` 

अपने राप ही भदूमुन रसं को प्राप्त चित्र विचित्र 

संखार जिखमे उत्पन्न होता दै, क्योकि साया का स्वासी ३। 
माया से भ्ावृतमभी है, शवल वं , वाला, चित्रदट पर्वव रुप 
अथव।.भिचित्र माया कपट चादि जिसके दै, महारथी ट। 

जगन्मयाय दिव्याय देवाय परमात्मने । 


जगन्मयाय जगते प्रतीये ते नमो ($) "न 
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{ ६६ | 
जगतमय, दिव्य स्वद्प, देवता श्प; परमात्मा. रूप 
जगतद्टी जिमृषी गाया है|. डगव.ल्य, प्रत्येक रूप तुमको 
नमस्क'ग हि नमस्कार है। 
जीवाय जीचरूपाय जीवकर्मेकसाक्षिणि । 
: जीवाजीवध्रभिन्नाय प्रतीचे ते नमोनमः (९६) 
जीव जीव रूप, जीव कम कं एक सान्ती रूप, जीव 
अजञ.व रूपसे भिन्नरूप प्रत्येक रूपको नमस्कार द नमस्कार दै । 
काराय कालकण्डाय कालकण्ठाय तेजसे । 
ओजसे भाजसे तस्मे यस्मे कस्म नमो. नमः (९७) 
काल रूप काल छा. चलाने वाला नीक्करट तेज स्वरूप 
भोज रूष शोभा रूप परोन्ञ प्रसिद्ध॒ जिज्ञासत को नमरकार दं 
नमस्फारदहै। ` 
किरीरिने सुगदिने शद्धिने चक्रिणे नमः 
ञुठिने चन्द्रमूद्धं च शृपाय शृपवाहिने (९८) 
मुकुट, सुद्दर गदरा, शद्ध चक्रधारी विष््णुस्प त्रिशूल 
चन्दरथार पृष (धर्म) रूप शौर यृप चाहन ब्रा्े शिव स्प को 
नमस्छार दे। | : ` 
हसिते वेदिने' तस्म चतुबक्त्राय ब्रह्मणि । 
नमो ऋचाय त्राह्याय त्रहणे परमेष्ठिनि (९९) 
हस वाहन, बेद्‌ के न्ताता, चतुसु ख, ब्रहमरुषप नमस्कार 
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[ १०० ] 
भाग रूप परमेष्ठी ब्रह्म को नमस्कार है ।. 
` रु्ष्मीपते ! धीपते ! त्वं पाहि नः पुर्पोत्तम । 
दिव्याय दिव्यपुरूष ! पावनायातिपावन (१००) 
हे लदमो पति, दे धीपति, दे पुरुषोत्तम सुरलेक निवासी 
सूयं रूप के लिये उसमें स्थित पुरुप पविघ्रों को मी पवित्र 
करने वाले हमारी रक्ता करो । 
` रामाय रामदेहाय पावनाय पथित्रिणे । 
 यस्यकस्यस्वसूपाय जगद्र.पाय ते नमः (१) 
रमणीय शरीर बाले राम पवित्र करने वाज्ञे पवित्र रूप ` 


जिमजसीरूपसे प्रसिद्ध पारमार्थिक रप जगत रूप तुमको 
नमस्कार. दै। 


महादेवाय देवाय नमउक्तिं विधेम ते । 
सर्ेस्वराय सर्वाय अचिन्त्यविभवाय च (र) `, 
महादरत् सर्वेश्वर सवं रूप अचिन्य पेरवयं हे देव तुमफो 
नम इस प्रकार विधान करता हु । । 
` अविचिन्त्यमदहिम्ने ते जगद्धात्रे नमो नम; 
सहस््तवो भूयश बन्दनं परमात्मने (३) | व 
कु 
= 


। 





अविन्त्य महिमा वाले जगत फे धावा परमात्मा तुम 
सहसरोवार बन्दन दे । 


मङ्गल जगता नाथ ¡ नमनं बिश्वपालङ् | | 
आराधन करिष्या 
मि त्‌ त सयान ५ 0\/ €>8) 


}( 


[ १०१ | 
सङ्कल रूप जगतके स्वामी विश्व रक्तक तुमको नमस्कार | 
चनौर श्राराघन करगा खोर किसी का नहीं । | 
्राक्ठये सर्वविद्यानां छन्धये सवसम्पदाम्‌ । | 
इतीदं प्रणवरपाऽस्य नाम्नां साहस्र मीरितम्‌ (५) 
सव विद्या फो प्रासिके क्लिए श्रोर सव प्रकार की 
सम्पत्ति भ्रानि लिए यह प्रणव सहस्र नामका कथन फियाद। 
५ 
कृतये सर्वयज्ञानां सन्ततेः पयप्रासषये । 
लन्धये सर्वकामानां निग्रहानुग्रही ते (६) 
इतीदं प्रणवस्याऽस्य नाभ्नां सादस्लमीरितम्‌ । 
> ‡ 9 ॥५ 
ौ ऊन्धये सर्मतपसां वेदानां पयवाप्तये ७) _ . . 
| 5 सव कामनाश्नां की प्रापि के लिए सव यत्ताककरन ५ 
| (निष्‌, स्र सन्तान के लिए, सव तप छोर वेद्‌ के फल प्रात्नि 3 
ल्लिए इस प्रकार इस प्रणव के सदस नाम का कथन किया हे । 


ब्रह्मरूपाय लान्ताय समन्वेन सदोदिताय पूर्णाय 





ॐ ब्रह्म 
चिद्धिलाय ्ओोकाराय नमः ॥ 


इति श्री स्फस्द पुराणे प्रणव कस्ये पञ्चमोऽध्यायः 
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